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प्रसावना 
8बतेस्डडे गम 

श्रीज्ञानेश्वर महाराजका यह चरित्र और प्रन्थविधेचन 
ओएकनाथ-चरित्रके पनन्‍्द्रह महीने बाद आज पाठकोंके सामने 
प्रेम और आद्रके साथ उपस्थित कर रहा हूँ। शानेश्वर महा- 
राज महारशप्र्के भक्तिमार्गके आय प्रवर्तक हैं, अत और भक्ति 
अथवा निगुण और खंशुणका ऐक्थ प्रतिपादन करनेवाले 
भागवत धर्मके प्रमुख संस्थापक हैं। एकनाथ, तुकाराम आदि 
पश्चात्काडीन सघ भक्तोंके दी नहीं, अखिल महाराप्रके वह धर्मं- 
शुरु हैं । महाराष्ट्र तथा मराठी भाषापर उनके खबसे अधिक 
शाश्वत और अनगिनत उपकार हैं | उनका दिव्य चरित्र अनेक 
कवियोंने गाया है। सहस्नों भक्तोंने उतका गुण-कीत॑न किया है। 
उनके उपदेशले सहस्त्रों जीव कृतार्थ हुए: हैं। उनके शन्थ और उनका 
नाम ही भवार्णव पार करानेवाली अभडु नौका है। महाराजके 
उपलब्ध और अनुपलूब्ध अनेक चरित्र हैं। छपे हुए चरित्रोमें 
हरि-पक्ति-परायण श्रीभिड्डारकर बोचाका लिखा हुआ एक चरित्र 
तथा केसरीमें प्रकाशित काल-निर्णय-सम्बन्धी उनका उत्तम 
'निबन्ध, तत्त्व-विवेखक छापखानेसे प्रकाशित निवन्ध, नासिक- 
के श्रीपारखकूत अल्प चरित्र भआदि अन्थ छोगोंके परि- 
चित ही हैं । मुख्यतः नामदेवरायके 'आदि, समाधि और तीर्थों- 
चलि/' वाले अभडू, महीपतियाबाके सन्त-चरित्र, निरज्ञनमाघच- 
कृत 'ज्ानेश्वरचिजय”, मिड्ठारकर बोवाके उपयु क्तदोनों ग्रन्थ, 
खथ॑ शानेश्वर मदाराजके ग्रन्थ तथा मद्दाराजके सम्बन्धमें साधु 


(२) 
सन्तोंकी उक्तियाँ इत्यादिसे सहायता लेकर मेने यह ्रन्थ तेयार 
किया है। चरित्र और गन्धविवेचन दोनों एक साथ होनेले, 
मुमे यद आशा हैं. कि, यह अन्य सब सन्त-सज्नोंकों खीकार 
होगा। प्रार्थना यह है कि, इसमें जो कमी रह गयी हो वह पूरी! 
करके । 


मेरी इस'सन्त-चरित्र-्मालाका क्‍या रुख रहेगा? इसका 
विवेचन में ्रीएकनाथ-चरित्रकी प्रस्तावनामें कर चुका हैँ। 'सन्तों- 
काचरित्रकार सास्प्रदायिक्र भक्त, काव्य-्ममंश, रसिक और इति- 
हासहइ चिक्रित्सक होना चाहिये 7 इल बातकीो ध्यानर्म रखते हुए 
“हरि,हरिसक्तऔर हरिनामके प्रति अपना भर अपने पाठ को का प्रेम 
और आदर बढ़े, सन्‍त चरित्रोंके दर्पणमें हम अपने निज रूप निहार 
सकें और तुकाराम महाराजके शब्दोंमें एक दूसरेकी सहायता 
कर सभी झुपत्थ धरे और श्रीहरि-प्रेमके पात्र हों, इसी मुख्य 
हेतुसे यहसन्त-चरित्र-माला तेयार की जा रही है। इस चरिज्रके 
पश्चात्‌ श्रीठ॒काराम, श्रीनामदेव, भ्रीरामदास, भ्रीकृष्ण, श्रीराम- 
के चरित्र कमसे महाराष्ट्रकी सेवामें सादर उपस्थित किये जायँगे 


अवइस अन्यमें कहाँ, केसे किस विपयका निरूपण किया गया 
है, इसका संक्षेपर्मे द्ग्द्शन कराता हूँ। पहला अध्याय 'ध्रीक्षाने- 
श्वस्कालीन महाराष्ट्र है। इसमें महाराजके समयमें महाराष््रकी 
राजनीतिक, खाहित्यिक और धार्मिक परिस्थिति क्या थी, . 
इसका इतिहासकी इृष्टिले विवेचन किया है। देवगिरिके ज्ाघव- 
राजा, भास्कराचाय, देमाद्रि, चोपदेव, भागवत अल्यका 


(३) 


भाचीनत्व और पण्ढरीके भागवत घर्मंका उद्य, इन विपयोंका 
विवेचन किया है; अर्थात्‌ राजकाज, विद्या और धर्मविषयक 
तत्कालीन महाराष्ट्रका संक्षिप्त इतिहास ही इस अध्यायमें 
आ गया है। यह पहला ऐतिहासिक अध्याय समात होनेपर 
आगे अ्न्थके आधे भागमें श्रीज्ञानेश्वर महाराजका साम्र चरित्र 
दिया है, और फिर शेप ग्रन्थके आधे भागमें उनके अन्थोंका 
विवेचन फिया है, और अन्‍्तर्में उनके भन्थोंमेंसे चुने हुए अच- 
तरणोंका सविवरण एक अध्याय देकर उसके याद नामदेवसे 
लेकर मोरोपन्ततक अनेक सनन्‍्त-कवियोंने महाराजकी स्तुति- 
में जो अमक़, श्लोक, पद, आरती आदि रचनाएँ की हैं, उनका 
खल्‍प संग्रह किया है | इस प्रकार संक्षेपमें इस अन्थका 
सखरूप ऐतिहासिक, चारित्रिक विवेचनात्मक तथा स्तव- 
नात्मक है | दूसरा अध्याय कुल-वृत्तान्त है। इसमें महा- 
राजके पूर्वज, उनके माता-पिता रुक्मिणीवाई और विद्वछ- 
पन्‍्त, विद्वलपन्तकी यात्रा, उनका विवाह, उनका संन्यास, 
रामानन्द्खामीका अज्लुश्नद, रुक्मिणीबाईका तप, पुनः गृहस्था- 
श्रम, अत्याचार और निनत्ति-ज्ञानेश्वरका जन्मकाल, ये विपय हैं 
और अन्तमें इस वातका विवेचन है कि संन्यासीसे छ्ानेश्वरका 
अवतार क्यों हुआ | तीसरा अध्याय ग़ुरुसस्पदाय है। इसमें 
गैनीनाथसे निद्क्तिनाथको और उनसे शानेश्वरकों कैसे बोध 
प्राप्त हुआ इसका चर्णन है और जालन्धरनाथ, मेनावती, गोपी- 
अन्द, मत्स्येन्द्रवाथ और गोरक्षनाथकी कथाएं दी हैं और 
अन्तमें निवक्तिनाथ और श्ानेश्वरके खसम्प्रदाय-सम्बन्धी 


(४) 

उद्गार विधरणके साथ दिये हैं । चौथा अध्याय 'उपनयन और 
घेद-शाख-मर्यादा' है। इसमें प्राह्मणोंद्दारा चिह्रलपत्तके लियि 
देहान्तप्रायश्चित्तकी व्यवस्था, प्रयागतीर्थमें विद्वलपन्तका देंह- 
विसर्जन और शानेश्वरका घचपन चर्णित करके, विद्वलूपन्तके 
भायश्ित्तके सम्पन्धम॑ समाजशास्त्रकी दृष्टिले घ्राह्मगोंकी दी 
हुई व्यवस्थाके औचित्य-अनौचित्यका घिचार किया है और 
पफिर वर्णाश्रम-धर्ममा पाछन आवश्यक हैं या नहीं इस घिपयमें 
निदृत्ति, शानेश्यवर भीर सोपानका संचाद्‌ दिया है | समाज- 
सुधार करनेकी इच्छा करनेवाले कोंग इस अध्यायकी अच्छी 
तरह पढ़कर भनन करें । इसमें विट्वलपल्तका खधर्म-प्रेम, 

चरह्मनिष्ठा और मनोथैय रुपए करके दिखाया गया है। पाँचर्चा 

अध्याय 'पैठणके चमत्कार! है इसमें उपनयन-विपयक्त घादुका 

पिर्णय, शानेश्वर महाराजकी समवुद्धि, भेंसेसे चेद कहरूचाना 

इत्यादि चम्रत्कारोंसि उनके दिव्यत्वपर आह्मणोंका विश्वास, 

शुद्धिपत्र, मह्ाराजका भन्थावलोकन और सिद्धप्रशा--ये चिपय 

हैं। छठा अध्याय "तीर्थयात्राप्रफरण' है। इसमें नेवासे छ्लेत्, 

सश्चिदानन्द्यावा, विसोधाचाटी और श्ञानेश्वरोकी र्चनाका 

विवरण हैऔर पोछे महाराज नामदेवके साथ ततीथ-यात्रा करते : 
हुए कहाँ-कहाँ गये, रास्तेमें अनेक चमत्कार करके किस प्रकार 

उन्होंने अनेकीका उद्धार किया यह बताया हे [सातर्वा अध्याय 

चाड़ुदेव और ज्ञानदेव” है। इसमें चटेश्वर चाडुदेयका सम्पर्ण 

चरित्र दिया है, चाजुदेवकी विदृत्ता और सिद्धि, कोरे कागजकी 

बात, शानेश्वर महाराजका उनके.पास भेजा चाडुदेय पासहीः 


(५) 
पत्र, पासष्टी ( पेंसठी )! का घिवरण, शानदेव-चाड़ुदेघके मिलन- 
का अपूर्य प्रसंग, चाडडुदेयकी शरणागति और मुफ्तायाईका 
उपदेश, ये विषय हैं । आठवाँ अध्याय 'समाधि-प्रकरण! है। 
' थह अत्यन्त गम्भीर और प्रेमरससे ओत-प्रोत है और इसका 
चर्णन नामदेवकी वाणीले ही हुआ है। शानेश्वर महाराजकी 
समाधिका निश्चित समय, महाराजकी लोकप्रियता, पण्ढरीकी 
यात्रा करके सब सन्‍्तोंका आलन्‍्दीमें आगमन, समाधि-प्रसंगका 
चर्णन, सोपानदेब, चाडूदेव, मुक्ताबाई और निद्वत्तिनाथके 
समाधि-प्रसंग,अन्य समकालीन सन्तोंकी तिथियाँ आदि विषय 
हैं और अन्तमें शानेश्वर-दर्शनका नामदैवका हठ भगवानने 
कैसे पूरा किया इसका अत्यन्त प्रेममय चर्णन नामदेवकी ही 
बाणीसे हुआ है| चरिन्नभाग यहाँ समाप्त हुआ | नर्वाँ अध्याय 
“डपासना और गुरुभक्तिः है। नाथ-परम्पराकी योगनिष्ठा और 
शानेश्वर महाराजकी कृष्णोपासनाका चर्णन करके अनन्तर 
शानेशवरी, अम्ृतालुभव और अमंगमेंसे महाराजके शुरु-भक्ति- 
विषयक उद्वार ऋमले दिये हैं और उनका यथावश्यक विवरण 
भी दिया है | शुरुभक्तोंकी यह अध्याय बहुत दी प्रिय होगा। 
इस अध्यायसे महाराजकी तथा सभी सद्य शुरुभक्तोंकी शुरु- 
भक्तिका मर्म और प्रेम प्रेंमियोंके अनायास ध्यानमें आ जायगा। 
दूसर्याँ अध्याय 'प्रन्थविवेचनः है| यह अध्यांय चढ़ते-बढ़ते 
बहुत बढ़ गया है। पर महाराजकी घाणीका माधुर्य, उनका 
दृष्ठान्त-कौशल, उनकी सग्रुण भक्ति, उनके असन्दिग्ध शञान-दान- 
का रहस्य, उनका अद्भुत प्रेम इत्यादि गुण उन्हींकी चाणीसे अपने 


(६) 


पाठकॉके हृदयमें साधात्‌ करानेकी जीमें छुछ् एस 
वहाँ मेरी ठुसि और लेफनी मेंरे काबूमें न रदी | याए पानेश्यश 
अझ्ततानुभव और एरिपाठटादि अमंगोसि उत्कृष्ट भवतरय 

हुए उनकी माधुरी चलतेनव्त, प्रमामर तके घर ८ 
उनकी धागर्थ-सस्पत्तिका यथेट्ट उपभोग करते 
अध्याय लिखा है। पर यह फेलाब भक्ति, शान, घंशाप्यसे 
भरा हुआ है, इतनी घात तो पाठक अवश्य स्वीकार कं्मे। 
अस्तु | पहले महाराजके प्रनस्थोंका 'आयालसुधोधत्या', उनका 
स्वभापामिमान और मनोदर आत्मप्रत्वय, उनकी अ्रव्थसम्पत्ति, 
घानेश्वती और उसका संशोधन आदि विप्य इसमें आये 
हैं और फिर पानेश्वरीके अन्तरग्रूका अवलोकन हुआ दै। महा- 
भारत, चेद्व्यास और गीताशास्रके सम्बन्ध स्यान-स्थानमें 
महाराजके जो उद्गार है उन्हें एकत्र करके देखनेसे क्या भाव 
मिकलता है, यद्द इसमें देखा हे। उसी प्रकार श्रुति और गीता, 
श्रीकृष्णाजुनके अन्योन्य प्रेम और प्रोताओंस महाराजकी पिनग्र- 
के उद्दारोको भी एकत्र करके उनका भी प्रेमरंग दिखाया है। 
ग्यारहवाँ अध्याय 'उत्कष्ठ अवतरणः ( अन्नुवादमें 'घोध-चन्चनः) 
है। इसमें शानेश्वरीमेंसे चुने हुए अवत्तरण देकर अम्रताउुभवका 
विवेचन किया है। महाराजके धोध और उपासनामें कहाँ किन 
सिद्धान्तोंका कैसे प्रतिपादन किया गया है, इसका भी उद्घाटन 
स्थान-स्थानमें किया है। अन्तमें उनके अभंगोंमें सगुण प्रेम और 
नाममाहात्म्य कैसे भरा हुआ है, यह घतरकाया है। चारहवाँ 
अध्याय स्त॒तिखुमनाञ्जलिः है। नामदेव, जनाबाई, सेनामाई, 
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(७) 
एकनाथ, तुकाराम, निछोवाराय, फाहनूपान्रा, शिवद्निकेसरी, 
सोलानाथ, निरब्जनमाधव, रंगनाथ, मोरोपन्त, श्रीधर, 
मुक्तेश्वर प्रभ्मति सन्‍्तों और कवियोंने श्रीक्ानेश्वर महाराजकी 
स्त॒तिमें उद्वार निकाले हैं उन्हें यहाँ एकत्र किया है | भ्रीज्ञानेश्वर 
महाराजका यह चरित्र उन्हींके कृपा-प्रसादका फल है और यह 
उन्हींके चरणोंमें समर्पित है । 


॥ श्रीज्ञानेधर महाराजकी जय ॥ 


पूना 'मुमुक्ष-कार्योलय | श्रीज्ञानेखर-चरण-रज 
आररत्मनवमो शाके १८३४ ) लक्ष्मण रामचन्द्र पांगारकर 


इस घस्तावनाले ग्रन्थका स्वरूप पूर्णतया ध्यानमें था जाता 
है। अनुवादके दिपयमें केवल एक ही थात कहनी है। घह यह 
कि कहाँ-कहीं मैंने मराठोके अवतरण भी दिये हैं जो अवतरण 
इतने मूल्यवान्‌ मातम हुए कि केघल हिन्दी अनुवाद देनेसे मुे 
सनन्‍्तोप नहीं हुआ और मूछका आनन्द हिन्दी-पाठकोंको भी प्राप्त 
हो यह इच्छा जिनके चिपयमें अदस्य हो उठी वे ही मराटी 
अचतरण ज्यों-के-त्यों दिये हैं । कुछ अचतरण ऐसे भी दिये हैं 
जिनकी मराठी हिन्दीसे यहुत मिलती-ज्लरुती है। 
भगवद्धत्त-सेवक-.- 
लक्ष्मण नारायण गुर्दे 
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॥ श्रीदरिः ॥ 


श्रीज्ञाने थर-चरित्र 
--++६६०६१४७०३५--- 


श्रीज्ञानेधरकालीन महाराष्ट्र 

यत्र योगेश्वरं। कृष्णो यत्र पाथों घन्ुधरः 

तत्र श्रीबिंजयों भूतिश्ुुंचा नीतिम॑तिमंम ॥ 
--श्रीसकहुगवह्ीसता 
अ्रीज्ञानेश्वरर महाराजका चरित्रावदोकन करनेके पूर्व इस 
प्रथम अध्यायमें हमछोग. एक बार तत्कालीन महाराष्ट्रकी 
परिस्थितिका अवछोकन करें । हमारे इस परमार्थ-प्रवण भारतवर्ष- 
देशमें इतिहासादि विषयोंकी ओर छोगोंका ध्यान सामान्यतः कम 
ही रहा है । इस कारण ज्ञानेश्वरकालीन महाराष्ट्रका कोई सर्वाज्नपूर्ण 
इतिहास अथवां उसके साधन बहुंत ही कम उपलब्ध हैं | तथापि 
गत पचास वर्षके अन्दर जो ऐतिहासिक सामग्री सामने उपस्थित 
हो गयी है उसका यथामति उपयोग करके हम इस अध्यायमें 
ज्ञानेश्वरकालीन महाराष्ट्रका चित्र खींचनेका प्रयत्ञ करेंगे | किसी 
भी काका सामान्य खरूप सामने के आनेके लिये उस कालके 
राजनीतिक, साहित्यिक तंथा धार्मिक उद्योगोंका इतिहास देखना 
होता है और इसीलिये हम यहाँ यह देखेंगे कि ज्ञानेश्वर महाराजके 
 समयमें अर्थात्‌ उनके पूर्व और पश्चात्‌ सौ-पचास वर्षतक 
राजनीति, विद्या तथा धर्मकी इश्टिसे महाराष्ट्रकी क्या अवस्था थी। 
महाराष्ट्रके इतिहासमें यह काऊ बड़े महत्तका है। जैन्रपाल, 


श्‌ श्रीक्ानेश्वर-चरित्र 


सिंघणदेव और रामदेवराव-जसे राजा, भास्कराचार्य और बोपदेब- 
जैसे पण्डित, हेमाडपन्त-जैसे विद्वान्‌ राजकार्यकर्ता और हामेशर- 
नामदेव-जैसे महात्मा जिस काहलमें हुए वह काल निःसन्देह 
महाराष्ट्रके इतिहासमें चिर॒त्मरणीय हैं | लक्ष्मी, सरल्ती और 
आत्मविद्या--तीनोंका उत्कर्प महाराष्ट्रम ज्ञानेश्वरक्े समय हुआ । 
देवगिरि, आपेगॉव, नेवासें, आठन्दी और पण्डरपुर आदि स्थानोंकी 
चर्चा ज्ञनेश्वरके चरित्रम बार-बार आती हैं और ये खान उस 
समय यादव-राजाओंकी राजसत्ताक अधीन थे; इसलियि इस 
प्रसहसे उन यादव-राजघरानोंका इतिहास यहाँ संक्षेप कहना 
अप्रासन्निक न होगा। ज्ञानेश्वरके पूर्वज दो-चार पुइततक इन 
यादव-घरानोंकी सेवा भी करते रहे हैं । इसके अतिरिक्त पण्डरपुर- 
के भागवतधम-सम्प्रदायका उदय भी राजा रामदेवरावके 
ही समयमें हुआ और उन्हींकी सहानुभूतिसे हुआ; 
यहाँतक कि स्वयं ज्ञानेश्वर महाराजने भी प्रेमसे उन्हें 
गौरवान्वित किया है | इन सब्र वातोंको देखते हुए 
सबसे पहले देवगिरिके यादव-राजाओंके इतिहासका निरीक्षण 
करना आवश्यक माछ्म होता है। इन यादबोंके राज्यकालमें 
जिन विद्वानोंने वैध्धक, ज्योतिष और धर्मशात्रका उत्कर्ष साधन 
किया, उन विद्वानोंका भी किश्वित्‌ परिचय देना आवश्यक होगा 
और फिर स्वयं भगवान्‌ बिष्णुके प्रत्यक्ष अवतार हमारे चरित्र- 
नायक ज्ञानेश्वर महाराज तथा भक्तिस्ुखकी वर्षा करनेके छिये 
आये हुए नामदेवरायकी कृपासे पण्दरपुरके जिस भागवतघर्म- 


श्रीक्षानेश्वरकालीन महाराष्ट्र ३ 


सम्प्रदायका जयजयकार सम्पूर्ण महाराष्ट्रमें होने छगां उस भागवत- 
धर्म-सम्प्रदायका किश्वित्‌ अवलोकन करना भी उचित ही होगा । 
इस प्रकार ज्ञानेश्वर महाराजके समय राजनीति, विद्या और पर्ममें 
महाराष्ट्र कितना उन्नत हो रहा था यह एक वार विहज्जम-दृष्टिसे 
देख ले । ज्ञानेइ्बरका समय महाराष्ट्रके इतिहासका सुवर्ण-युग है ॥ 
(१) राजा और राज्यविस्तार 
( देवगिरिके यादव-राजा) 
१-मभिलम ( संचत्‌ १२४४---१२४८ ) 
२-जैतुगी उफे जैत्रपाक ( संवत्‌ १२४८---१२६७ ) 
३-सिंघण ( संवत्‌ १९६७--१३०४ ) 


४-जैतुगी उर्फ जैन्रपाल 
| | 
५-#ण्णदेव उफ कन्हर , ६-महादेव 
(संवत्‌ ११०४--१३१७ ) (संबत्‌ १३१७-१३२८ » 


७-रामचन्द्र उफ रामदेवराव 
( संवत्‌ १३२८---११६६ ) 


८-शब्डुर॒देव 
( संबत्‌ १ सु १३६९ ) 


९--हर॒पार ( जामाता ) | 
संबत १३७५७ में मारे गये । 


। आीशानेश्यर-वरित्र 


इस राजवंदके दूसरे राजा जैतुगी और तीसरे राजा सिंघणके 
राज्यकालमें श्रीज्ञानेश्र महाराजके परदादा व््यम्ब्रफप््त और 
शमदेवरावके राज्यकाल्मे खय ज्ञानेश्वर महाराज थे। डा० भाण्डार- 
करने अंगरेजीमें 'दक्षिणका इतिहास' नामक जो उत्तम प्रन्य बड़े 
यरिश्रमसे लिखा है. उतके तथा हेमाद्विकृत राजग्रदासीके 
आपधारपर आगे कुछ विवरण देते हैं | देवगिरिके यादव ( मराठी 
“जाधव! ) राजा द्वारकाधीश श्रीक्षप्णमगवानके ही विश्व-विस्यात 
चंशमें हुए । ऊपर दी हुई वंशावलीमें जो पहले राजा भिल्ठम हैं 
उन्होंने देवगिरिराज्यकों बढ़ाकर उसे साम्राज्यपदारूढ किया । 
इनके अठारहवें पूर्वज दृढप्रहारी नामक राजा थे । यही देवगिरिके 
यादवराज कुलके प्रथम पुरुष हुए। द्वप्रहारीके बेटे सेउणचन्द्र 
थे। इन्हींके प्राक्ममसे नासिकसे लेकर देवगिरितकके प्रदेशका 
नाम सेउणदेश पड़ा । इसी सेउणदेशका अधिकांश भाग मुसछ- 
भानोंके राज्यकालमें खानदेश कहलाने छुगा | 


दढप्रहारीसे मि्ठम तक (संवत्‌ १२४४) जो अठारह राजा 
ह्ए वे सा्ेमौम नहों ये । भिक्मने चालक्यबंशके सोमेश्वर नामक 
सावेभीम राजाको जीतकर तथा उसका राज्य अपने राज्यमें जोड़- 
कर सावेभौम-पद प्राप्त किया । हेमाद्विने अपनी राज-प्रश्सतीमें 
कहा है--मिक्मने श्रीवर्धनके अन्तल राजा, ग्रत्यण्डकके एक दुष्ट 
राजा, मंगल्वेष्टक ('मंगछवें़ें ) के बच्री राजा, कल्याणके चालुक्य 
राजा और होयसतढ यादवोंके नृसिंद् राजाको जीतकर अपना राज्य 
ओर यश विस्तृत किया ।” भिद्धमने इस प्रकार अपने पराकऋमसे 


श्रीक्षानेश्वरकालीन महाराष्ट्र हि 


अनेक देश जीतकर कृष्णानदौके उत्तर अपना विस्तृत राज्य 
सुस्यिर किया, पर उसे वह बहुत कालतक भोग न सके । मिछम- 
के समयके शिलालेखों और दानपत्रोंमें देखते हैं कि उन्होंने 
अपने नामके साथ प्रताप चक्रवर्ती, समस्त भुवनाश्रय, प्रृथ्वीवक्रम, 
महाराजाधिराज' इत्यादि विरुदावली जोड़ी है। भिद्धमने संवतत 
१२४४ के छगमग देवगिरिमें अपनी राजधानी स्थापित की । इसके 
पूर्व दृढप्रहार्सके समयसे यादवोंकी राजधानी श्रीनगरमें थी | डा० 
भाण्डारकरके मतानुसार यह श्रीनगर वर्तमान चन्द्रादित्यपुर उफ 
चान्द्र है जो नासिक जिलेमें है । मिछमने देवगिरिमें अपने 
साम्राज्यकी प्राण-प्रतिष्टा की । हेमाद्वि कहते हैं--- 
स॒ दण्डकामण्डरूमण्डयिज्नी- 
मकम्पसम्पत्पभवैचिलाले: । 
जअकी पुर देवगिरिं गिरीश- 
प्रसाद्संसाद्तद्व्यशक्ति: ॥ 

अर्थात्‌ शंकरके प्रसादसे दिव्य शक्ति पाये हुए मिलमने 
अचल सम्पत्ति, अपार बैभव और नानाविध विलाससे युक्त और 
दण्डकामण्डल अथांत्‌ महाराष्ट्रके लिये भूपणभूत होनेवाली देव- 
गिरि नामक नगरी स्थापित की । इसके बादसे यादव-राजा देव- 
गिरिमें रहने छंगे । इसी देवगिरिका नाम मुसल्मानोंने दौलताबाद 
रखा । मिकछम रामेश्वरसे नर्मदातकका सम्पूर्ण - प्रदेश जीत छेना 
चाहते थे, परन्तु यादवोंकी दूसरी शाखा--जो इतिहासमें होय- 
सल यादवके नामसे प्रसिद्ध है--मैसूरकी ओर उसी इढ़ता और 


ध श्रीध्ानेश्वर-चरित्र 


पराक्रमके साथ राज्य कर रही थी | इस शाख।में उस समय चीर- 
बल्धाठ राजा थे | यह भी मिठ्ठम-जैसे ही पराक्रमी थे। संवत्‌ 
१२४८में धारवाडमें इन दोनोंका युद्ध हुआ और छोकुण्डी नामक 
स्थानमें भिठमकी फोज परास्त हो गयी और भिल्ठमकों छोटना 
पड़ा | इसके पश्चात्‌ मिक्ठम बहुत दिन नहीं जीये ) 


भिठ्ठमके पश्चात्‌ देवगिरिके सिंहासनपर जैन्नपाल उफ जैतुगी 
बैठे । इनके समयके तीन शिलारेख मिले हैं | उनसे यह माद्धम 
होता है. कि भास्कराचार्यके पुत्र रक्ष्मीघर जैत्रपालके दरवारमें 
प्रधान पण्डित थे, जैन्रपाल्के सेनापति शंकर एक हजार गॉवोंपर 
हुकूमत करते थे, इनके महामण्डलेश्वर याने माण्डल्कि राजा 
अनेक थे और इन्होंने अपने नामके साथ पृथ्वीवक्ठम, प्रताप 
चक्रवर्ती आदि विरुदावछी जोड़ी थी। मराठीके 'आध्य कवि! 
जिन्हें अश्रतक भी कहते हैं वह मुबुन्दराज इन्हीं जैन्रपालके गुर 
थे और अनेक विद्वारनोका यह मत है कि जैग्रपाढ्के लिये उन्होंने 
अपना 'विवेकसिन्धु” नामक ग्रन्थ छिखा | जैन्नपाल मुकुन्दराज- 
के शिष्य थे और द्वारसमुद्रके राजा नृसिंह भी इसी समय हुए। 
मुदुन्दराजका समय अभी निश्चित नहों हुआ है । अस्तु, राजा 
जैन्रपाल विद्वानोंके प्रेमी थे, इसमें कोई सन्देह नहीं । हेमाद्विने 
कह्ठा है तिडन्ञाविषति अर्थात्‌ तैल्ज्नदेशका राजा बड़ा ही 
दुष्ट था । जेत्रपाढ़ने रणयज्ञममें उस रौद्राकृति पशुकी 


पूर्णाहति दी ।” 
जैत्रपालके बेटे सिघणदेवके सैंतीस बर्षके 


रे 
देवगिरिका साम्राज्य वैधवके शिखरकों प्राप्त हुआ पका 
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उर्फ सिंहल्देव सचमुच ही सिंह-जैसा महान्‌ पराक्रमी था| 
हेमाद्विने इनकी छडाइयोंका और इनकी वीरताका त्रहुत ही उत्तम 
वर्णन किया है और उस वर्णनका समर्थन करनेवाले कोई 
पचास-साठ प्राचीन लेख अब मिले हैं । सिंघणका रूप मदनका-सा 
सुन्दर था और प्रताप और यशकी तो वह मूर्ति ही थे । छत्तीस- 
गढ़के राजा जज्जल, माल्याके अधिपति अर्जुन और धारानगरीके 
तत्कालीन राजाको जीतकर इन्होंने प्रभूत सम्पत्ति पायी | इनके 
ब्राह्मण सेनापति मुद्ठगोत्री खोलेद्वर और उसके पुत्र रामने 
गुर्जरदेशके राजा छावण्यप्रसादकी सेनाका संहार किया । उससे 
समूची गुर्जर-भूमि कॉप गयी। सिंपणकी फौजसे लोग ऐसे 
भयभीत हुए कि किसीको घर उठाने या गछा गाहनेका साहस न 
होता था ! छावण्यप्रसाद भी बड़ी चीरतासे छड़े, पर 'महाराजा- 
घिराज और सम्राद! सिंधणदेवके सामने उन्हें सिर कुकाकर 
सन्ध्रिके लिये प्रार्थना करनी पड़ी । सिंपणने अनेक राजाओंकों 
अपने भाण्डल्कि बनाया। उन्होंने कोल्हापुर दखछ किया । 
एक शिलाछेखमें सिंपणको 'पतन्नगनिल्यप्रवक्मोज-भूपाल ब्याह 
विद्रावण विहंगमराज' “अर्थात्‌ पन्दलिके प्रवठ भोजराजरूपी साँप- 
को मारनेवाला गरुड” कहा है ! उसी लेखमें यह भी छिखा है 
कि गुर्जरोंको वह हाथीके अंकुशके समान असह्य माद्म हुए । 
एक छेखमें छिखा हैं कि अंग, वंग और किंग यानी बंगाल, 
पंजाब, सिन्ध, केरठ ( मछाबार ), माल्वा, चेर, चोछ ( कर्णाठक) , 
मगध ( विहार ), गुर्जर, पाण्ड्य ( रामेद्वरसमीप ), छाठ और 
नेपाल्देशके राजा सब सिंघणका हुक्म मानते थे और तुरुष्क, 


८ श्रीक्षनेश्वर-चरित्र 


बर्बर और पल्हव भी उनका समादर करते थे। सिंघणका राज्य- 
विल्तार जब बहुत बढ़ा तब उनके झूर सेनापतियोंका प्रभाव मी 
बढ़ा । मिन्न-मिन्न प्रदेशोंपर उन्होंने अपने प्रतिनिधि नियुक्त 
किये । इन प्रतिनिधियोंकों महाग्रधान, मण्डलेखर, दण्डनायक 
अथवा वहत्तरनियोगाघिष कहते थे । इनमें उच्र ओरके 
सेनापति खोलेख़र और दक्षिण ओरके सेनापति बीचण 
मुख्य थे। बीचण अथवा बीचीदेव बड़े श्र थे। कझड़ 
कोल्हापुर पन्तके यह महाग्रधान थे | इन्होंने पश्चिमके चालुक्य, 
गोवाके कदम्ब, मद्रासकी ओरके पाण्ड्यको मारकर सीधा किया 
था | इन्होंने यादवोंका झण्डा खुवर्ण गरडब्वज' कावेरी-तठपर 
फहराया और यहाँ अपना जयस्तम्भ खड़ा किया। संबत्‌ 
१२७२ में मायीदेव पण्डितके हाथमें राज्यकां सर्वाधिकार था 
और हेमनायक उन्होंका एक सहकारी था जो संवत्‌ १२८३ में 
१२००० गाँवोंका शासन करता या । सिंधणदेवके राज्यमें 
चौरासी दुर्ग थे जिनमें देवगिरिका हुगे प्रधान था | सिंघणदेव 
नामके साथ '्रोदप्रतापचक्रवर्ती, यादवचक्रवरती, द्वारकापुखरा- 
धीक्षर' इत्यादि विरुद हैं | 
सिंघणदेवके पीछे उनके पुत्र जैतुगी बहुत थोड़े समयतक 
राजसिंहासनपर रहे । कुछ हो महीनोंमें उनकी मृत्यु हो गयी। 
उनके पुत्र अर्थात्‌ सिंघणके पौत्र कृष्ण और महादेवने यथाक्रम 
तेरह और ग्यारह वर्ष राज्य किया । ये दोनों भाई करोव-करीब 
समवयस्क थे और इनका परस्पर बड़ा रे 
इनके सम्बन्धमें हेमाद्वि बड़े प्रेमसे कहते *अ 32200 
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शर्मार्थाषिष तो साक्षात्पालयन्ती चसुन्धराम्‌ | 
विलोक्य छोकः सस्मार राजानो रामलक्ष्मणों॥ 


कृष्ण और महादेव बहुत ही छोकप्रिय थे | उनका शुद्धा- 
चरण देखकर छोग यह कहा करते थे कि छोककल्याणके लिये 
मानो राम और लक्ष्मण स्वयं ही अवतरित हुए हैं । क्ष्णदेव जैसे 
धर्मशील थे, बैसे ही श्र भी थे | सिंघणदेवके प्रतापसे अधिकांश 
राजा झुल्स-से गये थे ओर किसीमें वह सामर्थ्य नहीं थी जो देव- 
गिरिकी ओर वक्रद्शिसे देखता। कोई यदि सिर उठाता भी तो 
बड़े भाई क्ृष्णदेव और उनसे भी अधिक शूर छोटे भाई महादेव: 
तुरन्त उससे नाक रगड़वाते थे । क्ृष्णदेवने गुर्जर राजाकों पूरे 
तौरपर परास्त किया और कोंकणके राजाओंको जीत लिया। 
परन्तु इतनेसे सारा कोंकण-प्रदेश उनके शासनकाहलमें यादवोंकों 
अधीन नहों हुआ । क्ृष्णदेवके सम्बन्धमें हेमाद्वरि कहते हैं--- 


येनाकारि विशालबीसरूचमूसंहार कालानले 
देलोन्मूलित. मूलशाजसमरे. निर्वोस्मुर्वीतकम । 
येनानेक महाफलकतुकृता संबध्यमानो5निशं 
क्षीणः कालवशात्‌ पुनस्तरुणतां धर्मोषपि सम्प्रापितः ॥ 
अर्थात्‌ कृष्णदेवने ग्रुजरातके वीसलदेव राजाकी प्रचण्ड 
सेनाका संहार किया, रणभूमिपर अनेक राजाओंका निर्मूलन 
करके वीरतामें अपना कोई सानी न रहने दिया और अपने राज्यमें 
महाफल देनेवाले यज्ञयागादि पुण्यकम॑ करके काल्वशात्‌  क्षीण 
हुए धर्ममें भी य्ोवन उत्प्रम कर दिया | इस छोकका अन्तिम 
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चरण 'क्षीणः कालवश्ञात्‌ पुनस्तरुणतां धर्मोडपि सम्प्रापितः! 
बड़े ही महत्त्वका है | हेमाद्ि, बोपदेव आदि पण्डित इसी समयमें 
हुए और उन्होंने अपने पवित्र आचरणसे तथा अपने प्रन्थेसि 
'वर्मके पुनहजीवनमें बड़ी सहायता की और उन सत्रके उद्योगसे 
भागवतधर्मका तेज चमकने लगा और इसके बाद थोड़े ही समय- 
के अन्दर श्रीज्ञानेखर ग्रश्नति मह्यमागवर्तोने धर्मोदयका मध्याह 
भी उपस्थित कर दिया | वह मधुर विवरण आगे आने ही बाला 
है | तथापि यज्ञयाग और ब्रतनियमादिकों यादव-राजाओंने 
ओरोच्साहित किया, इससे कर्मनिष्ठा तथा उसके पीछे-पींछे ज्ञान 
और भक्तिका उदय हुआ और महाराष्ट्रम भागवतधर्मकी बिजय- 
'पताका फहरानेका सुअवसर उपस्थित हो गया । कर्मठतामें चाहे 
दोष ही हो, पर कर्मनष्टता तो महान्‌ पाप है | धर्मग्लानिके समय 
लोग कर्मनष्ट होते हैं और धर्मोद्धारके समय कर्मसे आरम्म होता है 
और भक्ति और ज्ञानमें उसकी पूर्णता होती है | भगवानने गौतामें 
भी कहा है कि 'ज्ञदावतप/कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तता 

(१८।५ )। यादबोंके समयमें कमंठ्ताकी बड़ी प्रतिष्ठा हुई, इस 
कारण, कुछ विद्वान्‌ यादवोंकों कोसते हैं परन्तु हमारे विचारमें 

यादवोंके शासनकाछकी सबसे अधिक आदरणीय वात यही थी 

फि राजासे रंकतक सब धम्म-कर्मका आदर करने छगे-लोगोंमें 

खधम-ग्रीति उत्पन्न हो गयी । इस सत्कर्माचरणका ही यह फल 

हुआ कि भागवतधर्म पुनरुजीवित हुआ। अस्तु, सिंघणदेव, 

क़्ष्णदेव, महादेव और उनके वाद रामदेवके समयमें संस्क्ृत-विधा- 
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को राजाश्रय प्राप्त हुआ और भास्कराचार्य, हेमाद्वि, बोपदेव, 
शाइघर-जैसे विद्वद्कत्त प्रकट हुए । परन्तु इस ओर आगे बढ़नेके 
पूर्व यादवोंका इतिहास पहले पूरा कर लें । 


कृष्णदेवने वीचणदेवके भाई मछको कुहुण्डी प्रान्तका दण्ड- 
नायक नियुक्त किया था। इन मडीसेट्टीने वागेवाडी-प्रान्तके 
कुछ ब्राह्मणोंकीं एक दानपत्रके द्वारा भूमि दान की थी । मछकी 
मृत्युके पश्चात्‌ उनके बेटे चौन्दराजकों क्ृष्णदेवने अपना मुख्य 
प्रधान नियुक्त किया | ऐसे ही अन्य अनेक उदाहरणोंसे यह 
माठ्म होता है कि यादव राजा अपने गुणी आश्रितोंके पुत्र-पोन्नों- 
की सुध छेते और उनका पाछन करते थे । क्रष्णदेवके पश्चात्‌ 
वीर महादेव राजा हुए | इन्होंने कोंकणके राजा शिल्ह्मास्बंशीय 
सोमेश्वरकों जीतकर सारा कोंकण-प्रदेश अपने राज्यमें मिला 
लिया । महादेवने शत्रुके जहाज समुद्रमें डुवा दिये | उसके साथ 
कोंकणके राजा सोमेश्वरको भी जल्समाधि मिली | महादेवके 
मन्त्रियोमें प्रधान मनन्‍्त्री पण्डित हेमाद्वि ही थे। इनका पद था 
“करणाधिप' । बड़े अभिमानसे हेमाद्वि कहते हैं--- 


सा सम्पत्तदिदं यशोवलरूमिदं सी<5यं प्रतापो महा- 
नेकरेक पृथिवीभ्वतों भरुवि मदादेवस्य छोकोत्तरस्‌ | 
यरूय श्रीकरणाधिपः स्वयमय हेमाद्रिसूरि: पुर; 
घौढपरातिभवण्यंमानविकूसद शो भर शोभते॥ 
धृध्वीके राजाओंमें जो सम्पत्ति, जो यश, जो बल, जो 
प्रताप ऐसा हो कि उसे छोकोत्तर कहा जा सके वह सम्पत्ति, 
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वह यश, वह वल, वह प्रताप और ये सब्र गुण एक साथ महा: 
देव राजामें हैं। इस प्रोद्ग्रतापचक्रवर्ती राजाके दरबार श्रेष्ठ 
बुद्धि और विद्यासे विभूषित वंझमें उत्पन्न हुआ मैं हेमादि 
करणाधिप' के पदपर सुशोमित हूँ। इन राजा महादेवकी 
रणनीतिका एक बहुत ही अच्छा नियम यह था कि ल्वियों, बच्चों 
और झरणागतोंको कोई मार नहीं सकता था । इसीडिये महादेवके 
पराक्रमसे भीत आन्धोंने एक ख्रीको और माल्येख़रने एक बच्चेको 
राजसिंहासनपर बैठाया था जिसमें राज्यक्षी रक्षा हो / 
अर धिशु्वाधरणायतानां हन्ता महादेव हृपो न जातु ! 

महादेवके इस बतसे उनके हृदयकी उदारता प्रकट होती है.। 
इन्हीं जाधवोंके ( यादवोंके) कुछमें सत्रहवीं विक्रम-शताब्दिमें 
जीजाबाई उत्पन्न हुई जिनके उदरसे जन्म ग्रहण करके महाराष्ट्रमें 
स्व॒राज्यकी पुनः स्थापना करनेवाले महात्मा शिवाजीने भी इस 
प्रकारके औदार्यमें अपने पूर्वजोंका जैसा अनुकरण किया वह 
इतिहाससे प्रसिद्ध ही है। फौजके लिये शिवाजी महाराजका यह 
बड़ा कड़ा हुक्म था कि 'शत्र्‌-देशमें ख्ियों और बच्चोंकों कोई 
न पकड़े । गो भी न पकड़े | बैठ केवल बोझा ढोनेके कामके 
लिये पकड़ सकते हैं । किसी प्रकारका कहीं कोई अत्याचार न 
करे ।! ( समासदकी बखर पृ० २४ ) अस्तु | यादव-राजधानी 

देवगिरि इस समय अतुल ऐश्वर्य भोग कर रही थी | त्रेलोक्यकी 

सम्पत्ति मानो यहाँ एकत्र हुई थी | वहाँकी बड़ी-बड़ी हवेलियाँ 
देवाबास शैल-शिखरोंसे ऊँचाईमें स्पर्धा कर रही थीं; बहाँके छोग; 
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उनके वस्नालंकार और उनके माषण परम मधुर और चित्ताकर्षक 
थे | इस ऐश्वर्यको स्वयं भोगते हुए पण्डित हेमाद्रि कहते हैं--- 
आस्ते मरिडितद्ण्डकापरिसरः श्रीसेडणाख्यः परः 
देशः.. पेशलवेशभूषणवचोमाघुयंघुयाकृतिः 
तस्सिन्देवगिरिः पुरी विजयते त्रैकोक्यसारश्रियां 
विध्रान्तिः सुरशालिशैलशिखरस्पर्थिष्णुलौधाचलिः ॥ 
अस्तु । हेमाद्विकी 'राजप्रशस्ति! यहीं समाप्त होती है और 
इस कारण इसके आगेके राजाओंका ह्वाछ ठीक-ठीक नहीं मिलता । 
महादेवके पश्चात्‌ उनके पुत्र आमणदेवकों हटाकर कृष्णदेवके 
पुत्र रामदेवराव देवगिरिके राजसिंहासनपर बैठे । इन्होंने सैंतीस 
वर्ष राज्य किया | इनके महाग्रधान अच्युत नायक संबत्‌ १३२९ 
में साष्टी-प्रान्तके महाग्रधान थे। साहुवदेव संवत्‌ १३३४०- 
१३३७ तक इनके मुझ्य सेनापति थे। संबत्‌ १३४७ में भारद्ाज- 
गोन्नी यजुबेंदी ब्राह्मण कृष्णदेव कोंकणके महाग्रधान थे । रामदेव- 
राबके समयके चौवीस छेख इस समय मिलते हैं। संबत्‌ १३७४ में 
ताइपन्नपर लिखी अमरकोशकी एक प्रति पूनेकी डेकन-कालेज- 
खाइरेरीमें है। इनके समयमें छड़ाई-मभिड़ाई बहुत नहीं हुई, पर 
महाराष्ट्रमें मागवतर्मका उदय हुआ और ज्ञानेश्वर, नामदेव आदि 
सन्तरक्ोंने महाराष्ट्रको भक्तिखुखमें निमजित किया। ज्ञानेश्वर 
महाराजने ज्ञानेश्वराके अन्तमें राजा रामदेवरावका इस अकार 
उछेख किया है--- 
८““इस कल्युगमें और महाराष्ट्र-मण्डलमें औगोदावरीके 
दक्षिण प्रान्तमें अह्मसूत्रधार श्रीमह्यल्या (उफ महाल्सा, ग्हाल्सा 
अद्याएउ- 
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अयवा मोहिनीराज ) नाम अत्यन्त पवित्र, अनादि पंछ्नक्रोशक्षेत्र 
है । इस देशपर इस समय यदुवंशविछास_ सकलकलानिवास 
श्रीरामचन्द्र न्यायपूर्वक प्रजापाछन कर रहा है। उसीके राज्यमें 
यह महाव्साक्षेत्र है जहाँ अर्थात्‌ मोहिनीका रूप धारण करके 
बिराजनेवाले श्रीविष्णुभगवानके (नेवार्से नामक) इस क्षेत्रमें महेश 
अर्थात्‌ आदिनाथशंकरकी परम्परावाले श्रीनिद्वत्तिनायके शिष्य 
ज्ञानदेव अर्थात्‌ मैंने गीताको यह ( ज्ञानेश्वरीरूपी ) मराठी अलंकार 
पहनाया है |! यह ग्रन्थ संवत्‌ १३४७ में सम्पूर्ण हुआ । इस 
अलौकिक ग्रन्थके कर्ता श्रीज्ञनेश्वर महाराजका चरित्र विस्तारके 
साथ आगे आने ही वाला है। रामदेवरावके संम्बन्धमं दो-एक 
बातें और कहकर यह प्रकरण समाप्त करें । 

संवत्‌ १३५१ से देवगिरिके राज्यका ग्रताप घटने छगा और 
संवत्‌ १३७५ में राज्यान्त ही हो गया। उत्तर-हिन्दुस्थानमें 
दिललीके मुगलराज्यको स्थापित हुए सौ वर्ष बीत चुके थे। दिल्लीके 
बादशाहका भांजा अछाउद्दीन खिलजी संवत्‌ १३५१ में आठ 
हजार घुड़सवारोंके साथ बरारके एलिचपुर नगरपर चढ़ आया । 
उस समय यह अ्रदेश देवगिरि-राज्यके ही अधीन था। मैसूरकी 
सीमातक यादवोंका राज्य-विस्तार था अर्थात्‌ रामदेवरावके 
समयमें राज्यका वड़ा विस्तार था। परन्तु इस मौकेपर फौजकी 
वह तैयारी न रही होगी और रामदेवराव तथा उनके मन्न्रियोंके 
ध्यानमें यह बात भी न आयी होगी कि नर्मदाके उत्तर ओर जो 
गबंछ मुसल्मान-राज्य स्थापित हुआ है वह आज नहीं तो कल हमारे 
लिये मी संकटका कारण होगा | उनका जमाना था, वे चमके; 
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उनका जमाना बिगड़ा, वे भी बिगड़े । महाराष्ट्र-मण्डलके बुरे दिन 
आये । अलाउद्दीन तेजीके साथ देवगढ़पर चढ़ आया | उसने यह, 
बात भी उड़ा दी कि मेरे पीछे दिलछीके वादशाहकी बड़ी भारी 
फौज चली आ रही है । यह सुनकर रामदेवरावके देवता कूच 
कर गये । मामूली-सी मुठभेड़ हुई और रामदेवरावने अपार सम्पत्ति 
देकर सन्धि की। यशस्वी अछाउद्दीन दिल्ली छौट गया | 
अलाउद्दीन जब बादशाह हुआ तब संबत्‌ १३६३ में उसने तीसः 
हजार घुड़सवारोंक साथ मढिक काफ्रको देवगढ़पर चढ़ाई 
करनेके लिये भेजा | उसने रामदेवरावका राज्य छठा और . 
रामदेवरावको कैद करके दिल्ली छे गया। वहाँ छः महीने कारावास 
भोगकर रामदेवराव छोटे । पर इसके तीन वर्ष बाद संवत्‌ 
१३६६ में रामदेवरावकी मृत्यु हुई | उनके बाद उनके बेटे शंकर- 
देव राजसिंदासनपर बैठे । इन्होंने दिल्लीपतिके पास तीन वर्ष 
लगातार राज्यकर नहीं भेजा | तब फिर मलिक काफ़्रने संवत्‌ 
१३६९ में देवगढ़पर चढ़ाई की, सम्पत्ति छठी, जहाँ-तहाँ आग 
लगायी; और शंकरदेव मारे गये | रामदेवरावके जामाता हर॒पाल- 
देवने पुनः राज्य ग्राप्त करनेका उद्योग किया। पर संवत्‌ १२७८५ 
में दिल्लीके बादशाह मुत्रारमने हर॒पालदेवकों पकड़ा ओर बडी: 
क्ररतासे उनकी खाल खिंचवाकर मार डाछा | इस भ्रकार 
देवगढ़के यादव-राज्यका अन्त हुआ | 
(२) विद्या 

देवगिरिके यादबोंके राज्यकाल्में ज्योतिष, वैधक, धर्मशात्ष और 

व्याकरणका अध्ययन और प्रचार खूब हुआ । इसी समय भास्कराचार्य 


१६ 
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अमभृति कई सुप्रसिद्ध ज्योतिषी हुए और कुछको तो राज्यकी ओरसे 
आश्रय मी था। भास्कराचार्यका कुछ ही विद्वानोंका कुल या | इनकी 
“'वंशाबली बायें किनारे दी है | इस वंशके प्रथम पुरुष त्रिवित्नाम 


त्रिविक्रम 
| 
का भट्ट 
गोविन्द 


अभाकर 


नमास्कराचार्य 
ल्क्ष्मीघर 


स्चंगदेव 


दमयन्ती कथा! चासक ग्रन्थ लिख गये । इनके 
पुत्र भास्कर भट्का जन्म संवत्‌ १०७१ में हुआ, 
यह भोजराजाके विद्यापति थे | इनके बाद पॉाँववी 
पीढ़ीमें महेश्वर हुए जिन्होंने संवत्‌ ११६५ में चार 
ज्योतिष-ग्रन्य॒ लिखे | इनके पुत्र जगद्विख्यात 
भास्कराचार्य हुए। भास्कराचार्यका जन्म संवत्‌ 
११७१ में हुआ । इनके ग्रन्थ सिद्धान्तशिरोमणि, 
करणऊुतहलछ और लीलावती सर्वमान्य हैं। सिद्धान्त- 
शिरोमणि उन्होंने अपनी वयसके छत्तौसवें वर्ष 
संवत्‌ १९०७ में लिखा और करणकुव्‌हलकी 
रचना उन्होंने अपनों वयस॒के उनहत्तरवें वर्ष 
अथौत्‌ संवत्‌ १२४० में आरम्भ की। इनका 
समग्र जीवन ज्योतिषके अध्ययनमें बीता और 
पूर्वकाछीन आर्यभट्ट, वराहमिहिर प्रभृति आचार्यों- 
का-सा अमर यश इन्होंने ज्योतिष-विद्यामें ग्राप्त किया । 
भास्कराचार्यके पुत्र रक्ष्मीघर जैत्रपाक राजाके 
आश्रित थे । राजा स्वयं उन्हें दरबारमें सम्मानके 
साथ चुला छे गये और उन्हें समापण्डितके पदपर 
बैठाया। उद्मीघरके पुत्र चंगदेव राजा सिंघणदेवके 
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ज्योतिषी थे । चंगदेवने खानदेशमें नेऋत्य ओर दहय मीलपर 
पाठण नामक गाँवमें भास्कराचार्य तथा उनके वंशके अन्य 
विद्वानोंके बनाये ग्रन्थोके अध्ययन-अध्यापनके लिये एक मठ 
बनवाया | अब वहाँ वह मठ नहीं है, पर उसके चिह्न अब भी 
मौजूद हैं। पाठणगाँवके भवानोके मन्दिरमें एक शिलापर चंगदेवका 
एक टेख है | उस लेखमें यह सारा विवरण दिया हुआ है | इस 
लेखके संस्कृत-छोकोंको पहले-पहछ डा० भाऊ दाजीने खोजके 
साथ पढ़ा । 'शाण्डिल्यवंशं कविचक्रवर्ती! त्रिविक्रम हुए, उनके 
भास्कर भट्ट नामक पुत्रको भोज राजाने 'विद्यापति! वनाया, उनके 
गोविन्द, गोविन्दके प्रभाकर, प्रमाकरके मनोरय, उनके कवीश्वर 
महेश्वर और महेखरकी भास्कराचार्य हुए | यह विवरण इस शिला- 
टेखमें है ओर फिर आगे कहा हैं--- 
तत्सूनुः फविवृन्दवन्दितपद्‌ः सर्द द्विद्याकृता- 
फन्दः केसरिपरप्रसादितपदः सर्वक्षचिद्यासदः ! 
यच्छिप्ये;ः सह को5पि नो विवदित दक्षे विवादी कचि- 
च्छीमान भारकरकोचिदःसमभवत्सत्कोरतिपुण्यान्वितः॥ 
भास्कराचार्य अपने जीवन-कालमें ही कितने मान्य हुए, 
यह इससे बिंदित होता है | कबिदृन्द उनके चरणोंमें छीन रहते 
ये। बड़े-बड़े विद्यानू उनके शिष्योसि भी शाख्रार्थ करनेमें डरते 
थे | इस छेखके अनुसार भास्कराचाय वेदविद्यापारंगत थे, साथ 
ही श्रीकृष्णके बड़े भक्त थे और सत्कीर्ति-पुण्यान्वित थे | उनके 
»पन्न लक्ष्मीघर भी उन्हींके सद्श सम्मान्य हुए- 
हु 


श्८ अओीकज्ञानेश्वर-चरित्र 
लक्ष्मीधराख्यो5खिलसूरिमसुख्यो 
चेंदार्थवित्‌ ताकिकचक्रवर्ती । 
क्रतुक्तियाकाण्डविचारखार- 
पिशायदो भास्करनन्दनो5सूत्‌ ॥ २१ ॥ 
सर्वशास्ार्थद्क्षीब्यम्मेति मत्वा. पुरादतः | 
जैन्रपाढेन यो. नीतः कृतखश्थ चविवुधागत्रणीः॥ २२॥। 
लक्ष्मीघरके पुत्र चंगदेव राजा सिंघणदेवक्े आश्रित ये--- 
तस्मात्खुतः सिद्धृणचक्रवर्ती 


दैवशचयों 5जनि चह्डुदेवः । 
भ्रीभास्कराचायनिवद्धशास्त्र- 


विस्तारहेती:ः छुरुते मठ था ॥ २३॥ 
चंगदेवने उस मठमें मास्कराचार्यके ग्रन्थ तथा उनके चंशके 
अन्य विद्वानोंके ग्रन्थ रखे और यह '्रन्थसंग्रहाछ॒थ' स्थापित 
किया । सिंघणदेवके माण्डलिक निकुम्मवंशके साइदेवने संवत्‌ 
१२६४में इस ग्रन्ध-संग्रह्चल्यके लिये वार्षिक दानकी एक रकम 
बाँध दी । भास्कराचार्यको भी किसी राजाका आश्रय था या 
नहीं, इसका पता अमी नहीं लगा है, पर उनके पुत्र-पौत्रोंको 
यादव-राजाओंने आश्रय दिया था, यह स्पष्ट है | भास्कराचार्यने 
अपने पितृदेबके सम्बन्धमें अपने सिद्धान्तशिरोमणि ग्रन्थमें कहा है-- 
आसीत्‌ सह्यकुलाचलाश्रितपुरे त्ैविद्यविद्ल्ने 
नानासज्ञनवाध्ति विजडविडे शाण्डिल्यगोत्रो ड्विजड। 


ओऔतस्मात॑विचारखासचतुरो निःशेषविद्या निश्िः 
साधूनामंबधिमहेश्वरक्ती. दैवज्चूडामणिः ॥द्शा 
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तज्ञस्तच्चरणारविन्द्युगलुप्राप्तप्रसाद:. छुधी- 
मु ग्घोद्दीघकर विदृग्धगणकप्रीतिप्रद॑ प्रस्फुटम्‌। 
एतदुव्यक्तसडुक्तियुक्तिवहुकं हेलावगम्यं विदां 
सिद्धान्तग्रथनं कुदुद्धिमथर्न चक्रे कविमास्करः ॥६३॥ 
“गोले अश्वाध्याय३ 
इससे यह स्पष्ट है कि भास्कराचार्यने अपने पितासे विद्या 
प्राप्त की । भास्कराचार्यका घर सह्याद्रिपजचतके समीप विज्जडबिड 
नामक स्थानमें था | शिलालेखमेंसे जो बाईसवाँ छोक पहले उद्धृत 
कर आये हैं, उसमें लक्ष्मीघरको 'पुरादानीतः” कहा है। पुरसे 
अभिग्राय है पाठणगाँवका जो सक्माद्विके समीप सह्याद्विके ही शाखा- 
पर्वत चॉँदबडसे लगा हुआ अर्थात्‌ भास्कराचार्यके कथनानुसार 
भद्याचल्ाश्रितः है | इससे यह माद्ठम होता है कि 
विजडविड और पाठण दोनों स्थान या तो एक ही हैंया 
पाठणके समीप उस समय विज्नडविड नामका कोई गाँव भी रहा 
होगा | उपयुक्त दो छोकोंमे भास्कराचार्यने अपना कुलामिमान 
और पितृभक्ति उत्तम प्रकारसे व्यक्त की है । “श्रोतस्मार्तविचार- - 
सारचतुरः” अर्थात्‌ श्रुति और स्मृतिके बचनोंमेंसे विचारोंका सार 
निकालनेमें चतुर, अनेक विद्याओंके आगर और साधुओंके मुकुठ- 
भणि इत्यादि विशेषण उन्होंने अपने पृज्य पिताके सम्बन्धमें 
प्रयुक्त किये हैं । अपने विद्वान और सदाचारी पिता ही पुत्रको 
शिक्षा देनेवाले गुरु भी हों ओर फिर पितासे प्राप्त विद्याका पुत्र 
यशोविस्तार करे, ऐसा परम झुभ संयोग बहुत ही कम देखनेमें आता 


० श्रीशानेश्दर-चरित्र 


है । भास्कराचार्यक्ना कुछ विद्ान, विशेषतः ज्योतिष-विद्यार्म 
पारंगत था। भास्कराचार्यक्रे भाई श्रीपतिके पुत्र गणपति और 
उनके पुत्र अनन्तदेव सिंघण-राजाके आश्रयमें थे । उनका ख़ुदवाया 
हुआ एक शिलालेख खानदेशमें चाढीसगोवसे दस मील उत्तर 
वहाछ नामक ग्रामके सारजादेवाके मन्दिरमें है । इन अनन्तदेवने 
भी ज्योतिषके कुछ ग्रन्थ लिखे हैं | भास्कराचार्यक्रे कुलके अति- 
रिक्त ज्योतिषियोंका और एक कुछ ज्योतिष-विद्याम प्रसिद्ध हुआ 
है। भारद्वाजगोन्नरी राम नामक ज्योतिषी अन्तिम यादव-राजा 
रामदेवरावके दरवारमें थे । यह पैठणसे सत्तर मील पूर्च गोदावरीके 
उत्तर-तठपर पार्थपुर (पाथरो ) के रहनेवाले थे । यह स्थान 
देवगिरिसे आश्नेय दिशामें पचास्ती मीलपर है | इस राम ज्योतिपीके 
वंश संवव्‌ १५६०-१६०५ के बीच ज्ञानराज, सूर्य, घुण्डिरज 
आदि अनेक ज्योतिषी हुए और इन्होंने ज्योतिषके अनेक्त ग्रन्थ 
भी लिखे | यह भी एक विशेष वात है कि राजा रामदेवरावक्े 
दरवारके इन राम ज्योतिषीको ग्यारहवीं पीढ़ीमें जो विज्ञानेश्र 
हुए वे बाजाराव पेशवाके दरत्रारमें ज्येततिपी थे । कहते हैं, 
इनके वंशज अभी वीड-स्थानमें हैं। 

सिंघण-राजाके 'श्रीकरण;व्रिप' सोदछ नामक कोई काझ्मीरी 
ब्राह्मण थे । उनके पुत्र शाइघरने 'सकज्जीतरत्वकर! नामका बहुत 
ही अच्छा ग्रन्थ ठिखा | क्ृष्णदेवक्े शूर और विद्वान्‌ गतसेनाधिपने 
सूक्तिमुकाब्ली' ग्रन्य लिखा | इन्‍्हों क्ृष्णदेचक्ले आश्रित अमला- 


नन्दने श्रीमच्छड्डराचार्यके वेदान्तसत्र-भाष्यपर 'वबेदान्तकल्पतरू 
नामक ग्रन्थ लिखा | 
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वीर महादेव और रामदेवरावके राज्यकाठमें उनके मुख्य मन्त्री 
हेमाद्रिका नाम विशेपरूपसे ध्यानमें रखनेयोग्य है। महाराष्ट्रमे 
हेमाद्रि हेमाडपन्तके नामसे प्रसिद्ध हैं | उनके बनवाये देवालय 
हेमाडपन्ती देवाठलय कहलाते हैं | यह माध्यन्दिन-शाखाध्यायी, 
पश्चम्रवरान्वित वत्सगोन्नी यजुर्वेदी ब्राह्मण बड़े विद्वान और बड़े 
राजनीतिज्ञ थे | इनके पिताका नाम कामदेव, दादाका नाम 
वासुदेव और परदादाका नाम वामन था । इनके कुछलामी 
महाठुता अर्थात्‌ मोहिनीराज हैं | यह राजकार्य-घुरन्धर#, विद्वान 
ब्राह्मण धम्शासत्रके भी बड़े ज्ञाता ये | इन्होंने धर्मशाख्रके अनेक 
ग्रन्थ लिखे, जिनमें “चतुर्बगैचिन्तामणि' अन्य मुख्य है । इस प्रन्थके 
चार भाग हैं-त्रतखण्ड, दानखण्ड, तीर्थखण्ड और मोक्षखण्ड | 
इन नामेसि ही यह मांग हो जाता है कि किस भागमें किस 
विपयक्रा विवरण है । परिशेषखण्ड-नामसे एक पाँचवाँ खण्ड 
और है, जिसमें देवपूजा, श्राद्धविधरि, मुड्र्त-निर्णय, प्रायश्चित्त 
आदि विपयोंक्रा विस्तृत विवरण है | ये ग्रन्थ हाल्में छपे हैं । 
ये प्रन्य सात सी बसे विहनन्मान्य हैं । धर्मशाखकी चर्चामें हेमाद्रि- 
का नाम और उनके ग्रन्थोंक्रे अवतरण सदा सुननेमें आते हैं। 
आयुर्वेदरसायन, मुक्ताफल इत्यादि अन्य अनेक ग्रन्थ भी उन्होंने 
धतेकरणाधिपा की पदवी दी हुई है । इस पदवीके सम्बन्धर्म ढा० 
भाण्ठटारकर कहते हैं-- 
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लिखे | कई प्रन्य तो उन्होंने अपने आश्रित वोपदेवसे लिखवाये 
और खबं बोपदेवके ग्रन्योपर ठीकाएँ को | 'राजप्रशस्ति' नामक 
सुन्दर छोकबद्ध ग्रत्थमें उन्होंने देवगिरिके यादवोंका संक्षिप्त 
इतिहास' ही लिख डाछा है। महाराष्ट्रमे प्रचलित मोडी लिपि 
हेमादि ही छट्डासे ले आये और कहते हैं कि छक्कासे एक विशेष 
प्रकारका अन्न लाकर उससे उन्होंने रामदेवरावका दृष्टिदोप दूर 
किया । हेमाद्वि राजकाजी, विद्वान, धर्मशालज्ञ, प्न्थकार और 
कछावान्‌ ये । जिस राजनीतिज्ञतामें महाराष्ट्रके ब्राह्मणोंका इतना 
नाम है उसके सवसे पुरातन और प्रथम आदर्श हेमाद्ि हुए । 


हेमाद्िके आश्रित और समशीछ परम मित्र बोपदेव थे | 

यह श्रीकृष्णके उपासक थे । इनके पूर्वन वैध थे । इनके दादाका 

नाम महादेव और पिताका नाम केशव था । ये दोनों प्रसिद्ध वैध 

थे | केहवने 'सिद्धमन्त्रों लामक 'निधण्टर लिखा, जो अब प्रकाशित 

हुआ है। इस प्रन्थपर 'सिद्धमन्त्रप्रका्शा नामसे वोपदेघने टीका 
भी लिखी है | केशवने अपने 'सिद्धमन्त्र! में छिखा है--- 
लेभे जन्म महादेवादायुर्चेद च भास्करात्‌। 
सम्मान सिंहराजाब केशवः कासकोप्मय सा | 


अर्थात्त्‌ इस सिद्धमन्त्रके कर्ता केशवके पिता महादेव थे,वैद्यक- 
में इनके गुरु भास्कर थे और इनके आदर करनेवाले आश्रयदाता 
सिंहराज अथवा सिंधण थे । इस इछोकपर टीका करते हुए वोपदेव- 
ने लिखा है-“महादेवों वेदपदामिधानमहाराष्ट्रनिवासी विश्रः! 
अर्थात्‌ महादेव वेदपद नामक प्राममें रहनेवाले महाराष्ट्र 
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ब्राह्मण थे । वोपदेवने अपने 'शतइलोकी' नामक प्रन्थमें वेदपद- 
का पुनः उल्लेख किया है और यह कहा है कि विदर्भ (बरार) 
देशमें वरद्रा नदीके तठपर वेदपद गाँवमें केशव और धनेश दो 
प्रसिद्ध वैद्य थे और वोपदेव घनेशका शिष्य और केशवका पुत्र है | 
मतलब यह कि केशव्ुत बोपदेवने धनेशसे वेध्कक्ी शिक्षा 
प्राप्त की थी | हेमाद्विने बोपदेवको आश्रय देकर अपने साथ रखा | 
दोनों पण्डित एक दसरेके अनुपम मित्र हुए | वोपदेवका जन्म- 
संवत १३१७ है। हेमाद्वि बोपदेवसे बड़े थे। बोपदेवके 
शुक्ताफ' पर हेमाद्विने जो ठीका छिखी,उसमें बड़े प्रेमसे कहा हैः- 
यस्य व्याकरण वरेण्यघटनास्फीताः प्रवन्धा दश 
प्रस्याता नव वैद्यकेष्थ तिथिनिर्धारार्थमे को 5द्भुतः । 
साहित्ये त्रय एवं भागवतततत्त्वोक्ती अयस्तस्य भू 
म्यन्तर्वाणिशियेमणेरिह गुणाः के के न छोकोत्तराः ॥ 
इस छोकसे यह माढछम होता है कि बोपदेवने व्याकरणके दस 
गबन्ध, बैचकर्के नौ, तिथिनिर्णय अर्थात्‌ ज्योतिषका एक, 
साहित्यशास्रके तीन और भागवततत्तके तीन-सव मिलाकर छब्बीस 
प्रवन्ध लिखे । बोपदेवकी बुद्धिमता और हेमाद्रिकी ग्रुणज्ञता 
दोनों ही अलौकिक थीं, दोनोंकी विदनता और मित्रता भी असा- 
मान्य थी । हेमाद्विने अनेक ग्रन्थ वोपदेवसे लिखवाये और बोप- 
देवने भी “मन्जिहेमाद्वितुष्टये” अर्थात्‌ हेमाद्विके सन्‍्तोषके लिये 
बड़े आनन्द और उत्साहसे उन प्न्थोंको लिखा । 'मुक्ताफछ में 
बोपदेव कहते हैं--- 
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विहरद्धनेशशिष्येण मसिपकी शवसूलुना । 
हेमाद्िवॉपदेवेन मुक्ताफहमचीकरत्‌ ॥ 


इसी प्रकार 'हरिछीला' में कहते हैं--- 
ध्रीमद्भागवतस्कन्धो5ध्यायार्थादि.. निरुण्यते 
विदुपा. योपदेवेन. मन्निहेमाद्वितुण्टये ॥ 
हेमाद्वि धर्म-शाख्रमें पारंगत थे और बोपदेव व्याकरण और 
चैधकके ज्ञाता थे। दोनों ही श्रीकृष्णके भक्त थे और श्रीमद्भागवत- 
पर दोनोंकी ही बड़ी श्रद्धा थी । फिर भी ग्रेमरस हेमाद्विकी अपेक्षा 
बोपदेवमं अधिक दिखायी देता है । 


वोपदेवने श्रीमद्भागवतपर तोन बड़े ही सुन्दर ग्रन्थ 
लिखे । ( १ ) हरिछोछा--इस पन्धमें बोपदेवने स्कन्घशः सम्पूर्ण 
भागवतका सार दिया है | (२ ) मुक्ताफल--इसमें भी भागवतका 
तात्पय बताया है। (३) परमहंसप्रिया---श्रीमद्भागवतपर बोपदेव- 
की यह टीका है । प्रथम दो प्रन्थोंपर हेमाद्विने बृद्धावस्थामें हरि- 
छीलाभाष्य और कैकल्यदीपिकाके नामसे टीकाएँ लिखीं | इन 
अन्थोंके द्वारा हेमाद्वि और बोपुदेवने भागवत-धर्मके प्रचारके उद्योग- 
में बड़ी भारी सहायता की | भागवत-प्रन्य वोपदेवको अत्यन्त 
प्रिय था । उन्होंने अपना यह भागवत-म्रेम एक सुन्दर इलोकमें 
इस प्रकार व्यक्त किया है--... 
चेदः पुराणं काव्यं व प्रभुमित्रे प्रियाचचः। 
वोधयन्तोति ६ प्राहुस्तिवदृभागवर्त पुना॥ 
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अर्थात्‌ बिंद, पुराण और काव्य यथाक्रम प्रभु, मित्र और 
प्रियाके वचनके समान बोध करानेवाले हैं । परन्तु भागवतकी यह 
श्रेष्टता है कि वेदोंके समान इसका प्रभुत्व है. अथीत अधिकार- 
युक्त वाणीसे यह आदेश देता है, पुराणोंके समान मनोरञ्ञक 
कथाएँ कहकर मिनत्रके नाते परामश देता है और काव्यके समान 
प्रियाके वचनोंकी मघुरताके साथ ग्रेमसे सद्टोध कराता है । 


अस्तु, हेमाद्वि और बोपदेबने अपनी विद्या और अधिकार- 
के बलढपर भागवत-घधर्मके ग्रेमांकुरको सींचा तो सही, पर घधर्म- 
प्रचारका असली काम विद्वानोंद्रा और धार्मिक पण्डितॉौद्ारा 
विशेष नहीं हुआ करता, इसके लिये ईश्वरी विभूतिकी ही आवश्य- 
कता होती है और ऐसी विभूतिके ऊपरसे नीचे उतर आनेके 
डिये पहले धर्मग्रेमकी झ्ुभेच्छाका सझ्ार सामान्य जनोंमें होना 
आवदयक होता है। यह बात श्रीज्ञानेश्वर महाराजके अवतारकाठमें 
भहाराष्ट्रमें कैसे हुई और महाराष्ट्-धमके केन्द्रस्थान श्रीपण्टरपुर- 
क्षेत्रम भक्तोने क्या-क्या उद्योग किये, यही अब देखना चाहिये । 

बोपदेवने श्रीमद्भागवतपर॒ तीन खतन्त्र ग्रन्थ छिख्े और 
अन्तमें उनपर मुकुठ चढ़ानेके छिये 'मुकुझ' नामक एक भागवत- 
साररूप ग्रन्थ और छिखा जिससे भागवतकी छोकप्रियताकी वृद्धि 
करानेमें बड़ी सहायता हुई। यह सत्र उन्होंने किया, पर सागबत- 
ग्रन्थ उन्होंने नहीं रचा | भागवत बोपदेवकोें बहुत कार पहलेसे 
ग्रसिद्र है । अठारद् पुराणोंमें सर्वोत्तम पुराण श्रीमद्भागवत ही है 
और. पहलेसे यह बात प्रसिद्ध है कि उसके कर्ता व्यास हैं | कुछ 
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विरुद्ध मतवादियोंका यह कहना है और इस कहनेग॑ आजकदके 
कुछ पण्डित भी उनके साथ हो ढिये हैं. कि भागवत कोई प्राचीन 
ग्रन्थ नहीं, यह बोपदेवकी रचना है | उसका सप्रमाण खण्डन 
हमारे मित्र उ्यम्बक गुरुनाथ कालेने 'समाठोचक! नामक माप्तिक 
पतन्नके पचीसत्रें और उनतीसव अंक तथा केसरीके ता० २८ फरवरी 
सन्‌ १९११ और ता० ९ मई सन्‌ १९११ के अ्झामें बहुत ही 
अच्छी तरहसे किया है और यह प्रमाणित करके दिखा दिया है 
कि श्रीमद्भागवत व्यासकृत ही हैं । भागवतके टीकाकार श्रीवर- 
स्वामी संबत्‌ ११५७ के लगभग जीवित थे; दूसरे दौकाकार 
चित्सुख और हनुमान इनसे भी प्राचीन यानी आठवीं शताब्दीमें हो 
गये हैं; आचार्यके गुरु गौडपादाचार्यने अपनी उत्तरगीताकी 
ठीकामें श्रीमद्भागवतका स्पष्ट उड्ेख किया है; शोनकके ऋम्िधान- 
में ( जिसका समय ४०० या ५०० ई० है.) भागवतका उठ्ेख है; 
इन सत्र प्रमाणोके द्वारा काढे महोदयने यह सिद्ध किया हैं कि 
भागवत-प्रन्य बहुत प्राचीन है । ज्ञानेश्वरीमें भी भागवतके अमेक 
असंग आये हैं और यह स्पष्ट उद्ेख है कि 'यह कत्पादि भक्ति 
जो भागवतमें ब्रह्मसे कही गयी, उत्तम जानकर मैंने धनंजयसे 
कही है !! (अ० १८। ११३२) 


(३ ) धर्म 
पण्दरपुरका भागवत-घर्म 
औज्ञनेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम ही महाराष्ट्रम 
आगवत-धम-सम्प्रदायक्े मुख्य प्रबर्तक हुए । तथा पण्दरपुरका यह 
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भक्ति-पन्थ इन सत्रके पूर्वले चला आता है । पाण्डुरंग-कथा मूलतः 
पद्मपराणमें है ओर ज्ञानेश्वर, नामदेवादिक्रे पहले पण्डरिनाथके 
. अनेक भक्त महाराष्ट्रमें हुए। आहन्दामें ज्ञाने्वरके समाधि-मन्दिरके 
नीचे नदी-तटपर हरिहरेन्द्रखामीका मठ है | वहाँ दश-बारह वर्ष- 
पूर्व खोदकर निकाले एक मन्दिरपर संबत्‌ १२६६ वैशाख-कष्ण 
१० भोंमवारका खुदा हुआ एक शिलालेख है | कोई कृष्णखामी 
ये जिनकी समात्रिपर यह लेख है और इसकी पीठपर बिट्ठल- 
रखुमाईकी मूर्तियाँ हैं । पण्दरपुरमें श्रीविद्चल्मगवानके मन्दिरमें 
गरुडपारका बड़ा ऑगन पार करके-सोलखांवी' ( सोलह खम्भे- 
चाढछे स्थान ) की ओर जानेके लिये तौन-चार पैडियाँ हैं । इन्हें 
चढ़ जानेपर जिस मण्डपमें आते हैं उसमें ऊपरकी ओर साढ़े सात 
फुट रम्बी और एक फुट दो इच्च चौड़ी पुरानी शिछ्ा है। उस 
शिलाके तीन ओर देवनागरी-लिपिमें शाके ११०९ (संवत्‌ १२९४) 
का एक संस्क्ृृत-शिलालेख है । यह स्पष्ट नहीं पढ़ा जाता, पर 
जो अक्षर पढ़े गये हैं उनसे यह मादम होता है. कि सोमेश्वर 
. नामक यादव-राजाने यह शिलालेख खुदवाया । राजाके नामके 
साथ 'पृथ्वीवद्धम, महाराजाधिराज, सर्बराजचूडामणि' ये विरुद छगे 
हुए हैं | यह नाम द्वारपाकका राज्य दखल करनेवाढे और 
पन्‍्हालके भोज राजाकों जीतकर दक्षिणके अधिपति बननेवाले 
सिंघणदेव राजाका दूसरा नाम होगा अथवा उनके जीवितकाढमें 
कुछ वर्ष देवगिरिका राज्यशासन करनेवाले दूसरे जैतुगी” का 
दूसरा नाम होगा ! यह जो हो, इतना तो स्पष्ट ही है कि 
संबत्‌ १२९४ में यादव-राजघरानेका सोमेश्वर नामक कोई बढल- 
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शाली महाराष्ट्रीय राजा पण्दरपुरमें आया था | इस शिल्यछेखसे इस 
चातमें कोई सन्देह नहीं। रह जाता कि, सोमेश्वरने आस-पासके 
अन्य राजाओंकी जीतकर संबत्‌ १२९४ में भीमरथीकी तटपर 
पण्डरिंगे नामक महाग्राममें छावनी डाली थी । चहाॉँके छोग 
पुण्डलीक 'मुनि' का बड़े प्रेमसे चिन्तन करते ये और वहाँसे 
पन्द्रह मील दूर हिरियगरंज (पुलुज़्ः ) नामक आमके लोग 
प्रतिवर्ष भगवानकों कुछ भेंठ चढ़ाते थे ।” सोलापुर-गर्ेटियरमें 
यह विवरण लिखकर भगवानछाल आगे कहते हैं कि भगवान्‌ 
विदृठछकी उपासना इससे ब्रहुत काल पहलेसे हं।ती चली आती है, 
यही प्रमाणित होता हैं ।” संबत्‌ १२५१के शिलालेखमें 
पुण्डलीक मुनि! 'पण्डरिंगे (पण्दरपुर ) महाग्राम' शब्द स्पष्ट पढ़े 
जाते हैं | गे! कानडी-भाषाका ग्रत्यय है| 

पण्दरपुरमें शाक्े ११९२ (सं० १३२७) प्रमोद नाम 
संवत्सरका एक शिलालेख हैं | उसमें यह लिखा है कि देवगिरि- 
राज 'प्रौद्य्रतापचक्रवर्ता महादेव यादव” के राज्य-कालमें एक 
काश्यपगोत्री आ्राह्मगने आप्तोयाम नामक यज्ञ किया | 

श्रीपण्टरपुरक्षेत्र कम-से-क्रम एक हजार वर्षसे महाक्षेत्र 
माना जा रहा है। ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम आदि 
अक्तोने पण्दरीकी महिमा गायी, इससे बहुत पहलेसे ही पण्ढरी 
“विट्वलदेवराय' की नगरीके नामसे दक्षिणमें सर्वत्र प्रसिद्ध थी। 
उण्डलीक+के पुण्य-प्रतापसे यह ईटपर खड़ी सुन्दर मूर्ति कम-से- 

कि इरडजोक (या इण्डरीक ) परम भागवत थे । भहाराष्ट्रके 
आगचत-घर्म-सम्प्रदायके यह आदिपुरुष हुए । इतिहासदेता इनका 
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कम एक हजार वर्षसे प्रेमी भक्तोंको मोक्ष-दान कर रही है। 
पुण्डलीकका समय निश्चित करनेका कोई साधन उपलब्ध नहीं 
हुआ है। यह समय निश्चित हो जाय तो यह मारछूम 
हो जायगा कि पण्दरीके भक्ति-पन्थका क॒त्र आरम्म 
हुआ | अभी तो जिस श्रद्धासे घर-घर छोग कहते हैं कि “अट्टाईस 
युगसे भगवान्‌ इठपर खड़े हैं! वही श्रद्धा ठीक है | तेरहवीं शालि- 
वाहन-इताव्दीमें ज्ञानेश्वर-नामदेव प्रभ्नति सन्तोंने पण्डरीकी महिमा 
दिगन्तमें फैछायी, परन्तु इससे पहलेसे ही विट्ठलमगवानके सम- 


समय निश्चित नहीं कर सके हैं । यह अति प्राचीन-कालमें हुए । इन्हंके 
तपसे प्रसक्ष होकर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र महाराष्ट्रमें पधारे । जिस 
स्थानमें यह ठप कर रहे थे वहीं भगवान्‌ अवतीर्ण हुए। उनके आसनके 
लिये पुरढछीकने पास पडी हुई एक इँट दे दी। उसी ईंटपर भगवात्रू 
खड़े हुए । तबसे भगवानकी वह श्यामसुन्दर समचरण मूर्ति उसी रूपमें 
चहाँ खड़ी है | इसी स्थानका नाम पणढरी या पण्ठरपुर है जो पुण्डरीक- 
नामसे ही वना हुआ मालूम दोता है। कद्द ते हैं, अद्टाईस युगेंसे परढरिनाथ 
(पुणडरीकके नाथ) भगवान्‌ श्रीविदनभगवान्‌ (श्रीविष्णुमगवान) यहाँ 
विराज रहे हैं। पाण्डव-गीतार्में पूर्व-युगोंके कुछ परम भागवर्तौका नसन है- 
प्रह्मदनारदप रादार पुण्डरीक - 
च्यासास्वरी पशुकशोनकभीष्मदाल्म्यान्‌ । 
रुक्माज़दोद्वतचिभीपणफाल्गुनादी नर 
घुण्यानिमान्परमभागवतान्नतोजस्मि 8 


सम्सव है यही पुण्डरीक पण्ठरपघुर वसानेवाले परम भागवत हों, 
जिनका नाम आज भी महाराष्ट्रमें 'पुस्डकीक घरदे दरी विद्वल! कहकर 


अगवानके साथ ही छिया जाता और जय-जयकार किया जाता है । 
* --भापान्तरकार 


छ० आऔीशानेश्धर-चरित्र 


चरण भक्त-श्रमरोंके चित्त आकर्षित किया करते थे | पप्दरीमें 
विटुल्भगवान्‌के देवाल्यमें 'चीरासी' का शिठालेख श्रसिद्ध है । 
उससे यह माछ्म होता है कि संवत्‌ १३३ ०में भक्तोंने मन्दिरके 
जीर्णोद्धारका काम आरम्म किया और इस कामके लिये संबत्‌ 
१३३४ तक श्रद्वाल्ठ छोगोंसे चन्दा छेनेका काम होता रहा। 
यह शिलालेख जिस शिव््पर खुदा है उसपर पीठ रगइनेको 
यात्रियोंसे पण्डे कहा करते हैं | यह शिक्य चार फुट दस इश्च 
रूम्बी और दो फुट नी इस्र चौड़ी हैं । इसपर पहली तीन 
पंक्तियाँ शिल्लाकी ढम्बाईमरमें खुदी हैं. और फिर आठ खम्मोमें 
चन्देंकी नामत्रार और खातेबार फिहरिस्त है | प्रथम तौन पंक्तियों- 
मेंसे दूसरी पंक्तिमे यह संस्क्ृत-छोंक है--- 

स्तुत्यं नित्यमरोंपसिद्धविवुश्ेमू त्यां विषृ्र॑ पर 

श्रीकान्तं कमलेक्षणं उुस्गणगेयं मुदा कोमलप्‌ | 

फीर्ल्य भक्तजनेश्न श॑ पुरूक्ितानन्दास्वुपूर्णेक्षणै- 

चंन्दे नन्‍्द्छुत॑ मुदाप्रनविर् भक्ताजु (क्री) चिदृलूम ॥ 


तीसरी पं'क्तिमें तत्कालोन मराठीका एक वाक्य है जिसमें 
यह लिखा है-- 


'स्व्ति श्रेशाके ११९७ श्रीमुखनाम-संवत्सरमें फागनिपुर 
(फाल्गुनी पूर्णिमाको ?) श्रीविट्वल्देवरायके लिये फूल-पत्ती 


यावचन्द्र-दिवाकर वरावर चढ़ती रहे इसलिये अनेक भक्तमण्डलोंने 
जो हृब्य दान किया उसका ब्यौरा !? 
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इसके आगे आठ स्तम्भोंमें उन छोगोंके नाम हैं जिन्होंने 
पन्द्रह रुपये क्रीमतकी गद्यान-नामक सुवर्ण-मुद्राएँ दों। इन 
नामेंमें कुछ पुरुषोके नाम हैं, कुछ स्लरियोंके नाम हैं, कुछ नाम 
महाराष्ट्रीय त्री-परुषोंके हैं और कुछ नाम कर्णाठक तथा तैछंग 
स्री-पुरुषोंके हैं । प्रत्येक स्तम्ममें जिसके द्वारा जो रकम बसूछ 
हुई उसका भी नाम दिया हुआ है | इससे यह माढम होता है 
कि चन्दा वसूछ करनेके लिये कुछ खास आदमियोंका एक 
मण्डल नियुक्त किया गया था। चन्दा देनेवालोंकी इस नामावलीसे 
यह भी माद्धम होता है. कि कर्णाय्क, तैलन्नण, पैठण, कॉंकण 
नगर इत्यादि सत्र भागोंसे भक्त भावुक लोग विट्ठल्देवरायको 
दर्शनोंके लिये शाके ११९७ (संब्रत्‌ १३३०) के पहलेसे ही 
आया करते थे | इस चौरासीके शिलालंखसे दो-चार बातें और 
भी ध्यानमें आती हैं । संबत्‌ १३३० में इस शिलापर लेखकी 
खुदाई आरम्भ हुई और संवत्‌ १३३४ में समाप्त हुइ। इसके वादकी 
शिलाएँ कदाचित्‌ पण्डरीमें कहीं पुरानी इमारतोंमें छगी हुईं या 
अमीतक भूमिमें ही गडी हुई हो सकती हैं ! भक्तोंने आपसमें 
चन्दा करके श्रीविद्वल्देवरायक्रों मन्दिरका जीर्णेद्धार इस प्रकार 
आरम्भ किया और उसके ढिये उन्होंने एक व्यवस्थापक-मण्डर 
भी नियुक्त किया | यह तो ठीक ही हुआ पर इससे भी अधिक 
आनन्दकी वात यह है कि इन राष्ट्रदेव श्रीविट्ठलमगवानके 
मन्दिरके जीर्णोद्धारके कार्यमें तत्कालीन महाराष्ट्रन्नएतिने भी 
इृदयसे सहायता की थी | उपयुक्त नामावछीमें दो नाम बहुत बड़े 
हैं । महाराष्ट्रके तत्कालीन राजा 'रामदेवराव जाधव और उनके 
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सुप्रसिद्र करणाबिप हेमाद्वि पण्डित उर्फ़ हेमाडपन्‍्त भी इस राष्ट्रीय 
देवकार्यमें सहायक हुए थे। 'शाके ११९८ (संबत्‌ १३३३) 
धाता-ताम संबच्सरमें फाल्गुन वदी ३ सोमबार (!) को सोडवबी- 
गाँवके हेमाड पण्डित' पण्दरपुर गये थे और इसके दस मास 
अनन्तर 'स्व॒स्ति श्रीशाके ११९८ ईखर-नाम संवत्सरमें मार्गशीर्ष- 
झुक १७ झुक्रवारके दिन अंविट्वल्देवरायक्रों पण्डरी-सभाके 
अध्यक्ष श्रीजादवनारायग प्रौढ़प्रतापचक्रवर्ति श्रीरामचन्द्रदेवरायने' 
आचन्द्राक॑ स्थिर रहनेवाली भेंठ चढ़ायो । पर यह मेंठ क्‍या थी 
था रकम कितनी थी, यह नहीं। माठ्म होता। अवश्य ही यह 
कोई बड़ी चीज या रकम होगी। राजाके सर्वोधिकारीने भी 
कुछ भेंट चढ़ायो । राजघरानेकी किसी जीने कुँआ खनवानेके 
लिये बहुत बड़ी रकम दान की | शिलालेखमें इन बातोंका उड्ठेख 
करनेवाले अक्षर अन्य अश्नरोंकी अपेक्षा बड़े हैं ओर राजाके प्रति 
अपना पृज्य भाव व्यक्त करनेके लिये इस व्यवस्थापक-मण्डलने 
उनका नामोड्ेख 'स्वस्ति श्री! के साथ आरम्म करके अन्त "श्री- 
संगलमहाश्री' के साथ किया है। छोग मिस कार्यको आरम्म करते 
हैं, उप्में राजा भी सानन्द सम्मिलित हों, यह बात राजा और 
प्रजा दोनोंक्े लिये गौरवजनक है। ऐसे छोकाराघनतत्पर देव- 
प्रिय राजाकी जो प्रशंसा ज्ञानेशचर-जैसे विरक्त महात्माने की है, 
चह ययार्थ ही है। 


श्रीविद्वल्देवरायक्रे भक्तोने बड़े कष्टसे जीर्णोद्धारक्रे लिये 
यह धन संग्रह किया था । भगवानके भोगके लिये सत्तु, गेहूँ, घी 
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इत्यादि जो पदार्थ भण्डारमें जमा किये जाते रंनके विषयमें 
शिलालेखमें भण्डारीको यह कसम खिलायी गयी है कि उनमेंसे 
कोई भी चीज कोई उठा न के जाय । इस प्रकार संवत्‌ १३३० 
के लगभग अ्रीविट्ठठमगवान्‌की भक्ति सम्पूर्ण महाराष्ट्रमें स्थापित 
थी | इसी शिल्ाछेखमें आषाढ़ झुक और कृष्ण एकादशी, आश्रिन- 
जुह्व प्रतिपदा, पूर्णिमा इत्यादि तिथियोंपर ही भगवानको भेंट 
चढ़नेके उछख हैं। इससे यह .माछ्म होता है कि आषाढी- 
एकादशी तथा अन्य पूर्णिमाके दिन यहाँ यात्री अधिक आते थे । 
आर आश्रिनके नवरात्रका भी उत्सव पीछे होने छगा था। सम्पूर्ण 
शिलालेखमें रुक्मिणीका कहीं नाम भहों है ! श्रीविद्वलका स्मरण 
अवश्य ही स्थान-स्थानमें श्रीविद्वलदेवराय” कहकर बड़े प्रेमसे 
किया गया है।इस शिलालेखके चौंतीस वर्ष बाद ख़ुदा हुआ 
एक शिलालेख पण्ढरीमें ही एक मकानमें छगा हुआ चोखामेला- 
की समाधिके समीप है । उसमें श्रीविद्वलदेवरायकों 'पण्ढरीपुर- 
वराधीश्वर पुण्डरिकवरद पाण्डवप्रजापाछक भक्तजनसेवित सदा- < 
-प्रसन समुज्जीवछोकीकनाथ वैकुण्ठाधिपति देवराय” इत्यादि 
विश्येषणोंसे विभूषित करके स्मरण किया है और ण्ढरिपुर' को 
 +्रीमदक्षिणद्वारावति' कहा है । 
उपर्युक्त विवरणसे यह बात स्पष्ट होती है. कि दक्षिणके 
भागवत-भक्तोंने श्रीविद्वलदेवरायकी पूजा-अर्चाको यह सा जनिक 
स्वरूप संवत्‌ १३३०-३४ में प्रदान किया और उसे हेमाडपन्त 
या हेमाद्रि-जैसे विद्यान्‌ और समर्थ राजकार्यघुरन्धरने तथा राम- 


ड्ेछ श्रीज्ञानेश्वर-घरित्र 


देवराय-जैसे क्षत्कालीन महाराष्ट्र भूपालने हदयसे सहायता करें 
प्रोत्माहित किया | इसके आगेका विवरण इससे भी अधिक 
चित्ताकर्षक है । भक्तलोग और राजन्यवर्ग या शासकगण कोई 
संस्था स्थापित कर सकते हैं और द्व्यवछ्से उसे कुछ काल 
चला भी सकते हैं । पर उस संस्थाके लिये अन्दरसे जिस ईश्वरीय 
तेजकी आवश्यकता होती हैं वह सन्तोंसे ही प्राप्त हो सकता हैं। 
किसी भी संस्थामें प्राण डालनेक्ते लिये ईश्वरीय विभूतियोंकी ही 
आवश्यकता होती है । भावुक जनोंके अंटुत्कट प्रेमसे गद्गद हो- 
कर भगवान्‌ पण्डरिनाथ अपने भक्तोंकों वैकुण्ठसे महाराष्ट्रमें ले 
आये | स्वयं पण्दरिनाथ श्रीज्ञानेश्वरके रूपमें प्रकट हुए और 
विसोवा खेचर, नामदेव, गोरा कुम्हार, साँवता माली, नरहरि 
सोनार, बंका महार, चोखामेला, जनमित्र, कूर्मदास, जनातराई, 
चांगदेव# इत्यादि सन्तरत्रोंकी सहायतासे उन्होंने महाराष्ट्रपर 








& चिलोबा खेचर ध्राह्मण थे । पहले ज्ञानेश्वर मद्दाराजकी निन्‍दा 
किया करते थे, पीछे उनके परम भक्त हुए। इन्होंने नामदेव-जैसे भक्त- 
राजको गुरुसन्‍्त्र दिया। इनकी कथा आगे आनेवाली है। नामदेव 
जातिके दर्जी थे, इनकी भक्ति और अधिकारका वर्णन प्रसंगसे पाठक 
भागे पड़ेंगे । गोरा कुमहार कुम्दार थे । इनका प्रसंग भी आनेवाला है । 
सांवता साली माली जातिके थे; यह भी परम भगवद्धक्त हुए | नरहरि 
सोनार सोनार ये, पहले बड़े कट्टर शौव थे यहाँतक कि श्रीविष्णुके दर्शन 
करना भी पाप समझते थे, पीछे परम वेष्णवृ हुए । उन्हें शिव-विष्णु- 
पेक्यका बोध हुला और परम भक्त हुए । बंका सहार-जातिके थे, भक्तिके 


श्रीक्ानेशष्वरकालीन महाराष्ट्र इ्ष्र 


भक्ति-ज्ञानानन्दकी वर्षा की। इन सन्‍्तोंने महाराष्ट्रको सनाथ 
किया । इन्होंने भागवत-धर्मके अत्युच्च तल्वोंका परिचय समाजकों 
करा दिया और सत्रमें भगवद्भावक्री वृद्धि की | पण्टरपुरकों 
भक्तिपन्थका केन्द्र बनाया। मैंसेसे वेदमन्त्र कहलाना, चांगदेवका गर्व 
हरण करनेके लिये जड दीवारको चलाना, स्वर्गस्थ पितरोंको प्रत्यक्ष 


हि अर अअी, जी अल अककक लक 


बलसे हन्द्ोंने मगवान्‌के दर्शन किये । चोखासेंठा चमार थे, श्रीविद्वलके 
परस भक्त थे। चसार होनेके कारण इन्हें श्रीविद्वकके सन्दिरम कोई प्रवेश 
नहीं करने देता था; पर इसका इन्हें कोई विपाद नहीं था। यह 
परमसात्माकों सर्वंश्न देखते थे और श्रीविद्धलभगवान्‌ इनके घर विराजते 
और इनके साथ मोजन करते थे । यद्द समुण भक्तिकी मूर्ति थे । इनकी 
भक्तिके चमत्कार देखकर छोग इन्हें मानने छगे और इनका नाम 
असर हुआ । जनमित्र और कूमंदास भी परम भक्त हुए। जनावाई 
शद-कन्यए थीं, अपने साता-पिताके साथ परदठरपुर-यात्रार्से गयीं सो 
साता-पिताको छोड़ वहीं रह गयों । मक्तराज नामदेवने इन्हें अनाथ 
जान झपने घर रखा । इनकी भक्तिका यहं प्रताप था कि अश्रीविहल 
इनके घर जाकर इन्हें दर्शन दिया करते थे। एक वार भगवान्‌ इनके 
घर अपने गलेका हार मऊ आये । मन्दिरमें पूजाके समय हार हूँदा 
गया, कहीं न मिला; पता छाताते-लगाते जनाबाईके यहाँ मिला। 
” चोरीका अभियोग छगा, सूलीपर चढ़ानेका हुक्म हुआ । जनावाई जबा 
खूलीपर चढ़ायी गयीं तव सूछी गलकर पानी ह्वो गयी। तब « छोगोनि। 
जाना कि जनावाई कौन हैं ? चांगदेव योगकी अनेक सिद्धियाँ पाये हुए: 
थ्रे । उनका बढ़ा भारी अखाढ़ा था, पीछे झानदेवकी शरणमें आये, , 
मुक्ताबाईने उन्हें गुरूपदेश दिया। यह कथा “चांगदेव और ज्ानदेव'' 
अध्यायमें पाठक आगे पढ़ेंगे । «& --भाषान्तरकार' 
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भोजन कराना इत्यादि चमत्कारोंसे पैठणके आ्राह्मणोंका गर्व परि: 
हार करके उनसे, अपनी वयस्‌के वबारहवें वर्ण, झुद्धिपत्र आप्त 
करके ज्ञानदेव पण्दरपुर गये और वहाँ भावुकॉकी विट्ठलर्मक्तिका 
रहस्य बताकर उन्होंने सगुण-निर्गुण तथा भक्ति-ल्वानका 
ऐक्य उनके हृदयोंमें जमा दिया । बिट्वुछ और श्रीकृष्ण एक ही हैं, 
इसलिये श्रीक्ृष्ण-मुखले जो गीता संस्कृत-माषामें प्रकठ हुई 
थी उसका प्रचार महाराष्ट्र-मण्डलमें करनेके लिये ज्ञानदेवने शाके 
१२१२ (संवत्‌ १३४७ ) में अपनी भावार्थदीपिका” प्रकट की | 
नामदेवकी विट्वल्भक्तिकी कथाएँ महाराष्ट्रमें चहुत असिद्ध हैं । 
परमभक्त नामदेव पहले सग्ुण-भक्त ही थे। परन्तु सगुण-निर्गुण 
एक ही है और पण्दरीके विह्वल ही विश्वात्मक भगवान्‌ या 
क्षराक्षरातीत पुरुषोत्तम हैं, यह ज्ञान उन्हें विसोवा खेचरसे प्राप्त हुआ। 


_कुल-ब्ृत्तान्त 
$ >-9+०7०७९७०७३००--+- हि 
वह कुंछ पवित्र है, वह देश पावन है जहाँ हरिके दास 
जन्म लेते हैं । | 
०. पक पे --सुकाराम' 
वंशावली 
.... दरिहरपंत ( आपेगॉवके कुलकर्णी ) 
है... टन मिल 4 ८ टन 
रामचन्द्रपनत्त केशवपन्त  भोहनाबाई 


रेप किपस्ल >नरहरपन्त माचवे 
गोपाल (हेवगबगर) 
« त्यम्बकपन्त 


कलम 
गोविन्द्पन्त हरिपन्त 
>निराबाई 
+ न 
“विट्ठलपन्त १८ रुक्मिणीबाई 
व । 


जात बाप पाया डक, 
निवृत्तिनाथ ब्ानेश्वर महाराज -सोपानदेव . मुक्ताबाई 
(जन्म-संवत्‌ १३३०) (सं० १३३२) (सं० १३६३४) (सं० १३३६) 

औज्ञानेखर महाराजके पूर्वज पैठणसे चार कोसपर गोदावरी- 
के उत्तर-किनारे आपेगाँबके कुछकर्णी (पटवारी) थे | यह इृत्ति 
उनके-यहाँ पूर्व-परम्परासे चछी आयी थी। ये माध्यन्दिन-शाखाके 
यजुर्वेंदी आक्मण थे | इनका योत्र पद्नप्रवरान्विंत वत्स था। ज्ञानेखरः 


ड्द ध्रीपानिःवर-दरित्र 


महाराजके परदादाके परदादा दरिहरपन्‍्त छुछकर्णी संचतद्‌ ११५० 
के ल्गमग आपेगोंवक्ता कुलकर्णका काम देखते थे । दरिहदरपन्तक 
तीन सन्तान हुए, बड़े वेटेका नाम रामचन्द्रपन्त, छोटेका केदावपन्त 
और वेटौका नाम मोहनावाई था। केशवपन्त यक्षोपवीत होने 
एक वर्ष बाद जाते रहे । मोहनावाई देवगढ़मे नरहरपन्‍्त मार्चेके 
बेटेको व्याही गयी थीं। रामचन्द्रपन्तन पिताके पश्चात्‌ कुलकर्ण- 
का काम सँभाठा। इनके पुत्र मोपाल्पन्त हुए | यह. पिताके 
आज्ञाकारी और उन्हींके मार्गपर चल्नेवाड़े थे । गोपाल्पन्तके 
एक हो पुत्र हुआ | इन्हींका नाम ध्यम्नकपन्‍त था जो ज्ञानिदवर 
महाराजके परदादा थे | यह बड़े पराक्रमी पुरुष ये और पीछि 


भगवद्धक्तोंम विशेष प्रसिद्र हुए | इनका चरित्र संदप्रम अब- 
लोकन करें । 


ध्यम्बकपन्तने यज्ञोपवात होनेके पथ्चात्‌ देवगढ़ जाकर चेद- 
शारूका अध्ययन किया । इनकी पूर्व-वयस्‌ देवगढ़के यादव-राजाओं- 
की सेबामें व्यतीत हुई और उत्तर-बयसमें इन्होंने श्रीगोरक्षनायकी 
कुपासे भगवश्चिन्तनका आनन्द लिया। इन्होंने पाँच वर्षतक वीड- 
देशके देशाधिकारोका काम किया | शाके ११२९५ (संबत्‌ 
१२६४ ) प्रमव-नाम संवत्सर, चैत्र-झुक्त ५ इन्द॒वासर ग्रातःकाल 
बट़ि ११का एक राजाज्ञापत्र मिन्नारकर महोदयने प्रकाशित 
किया है | उससे यह मारुम द्वोता है कि जैन्रपाल महाराजने 
+दशासहस्र यादव-मुद्रिका' पर उन्हें. बीडदेशका अधिकारी नियुक्त 
किया और आज्ञा दी कि प्रान्त बीडमें प्रतिवर्ष जो आय हो वह 


कुल-चृत्तान्त च्े६ 


, आप छें। नौकर-चाकर, हाथी-घोड़े, ऊँठद---इन सब्रका यया- 
उचित निवाह करें | श्रीराजाधिराजने दयाहु होकर जिन अप्नि- 
होत्री और गुणीजनोंकों अग्रहार दिया हो उनके साथ ऐसा बर्ताव 
करें कि उन्हें कोई दुःख न हो | प्रजाका पुत्रवत्‌ पाठन करें| 
राजाज्ञाके अज्ञुसार बड़ोंका अनुसरण करें । राजाज्ञामें 
सदा तत्पर रहें, किसी प्रकार #विरोध न करें ।” इ० इस प्रकार 
राजज्ञाके अनुसार ःयम्बकपन्तने पाँच वर्ष बीड-प्रान्तके देशाघिकारी- 
का काम किया | इन पाँच वर्षमेंसे तीन वर्ष दुर्भिक्षके बीते, 
जिससे उनकी बड़ी हानि हुई। अपने पाससे खर्च करके 
उन्होंने अनेक दुर्मिक्ष-पीड़ितोंकी प्राणरक्षा की और सबके घन्य 
आशीवौद-भाजन हुए | 

इनके गोविन्दपन्त और हरिपन्त दो पुत्र थे । गोविन्दपन्त 
घर ही रहकर कुल्कर्णका काम देखते थे ।, हरिपन्तमें पराक्रम 
करके पिताकी कीति बढ़ानेकी धुन समायी । शाके १११७५ 
(संवत्‌ १२७० ) श्रीमुखनाम-संवत्सर मार्गशीर्ष झु० ७ गुरुवारका 
एक राजज्ञापत्र है जो देवगिरिवराधिप सिंघणराज महाराजका 
लिखा हुआ है और जिससे यह माछम होता है कि देवगिरिसे दस 
योजन दक्षिण पार्व॑त्य-प्रदेशमें करंजे उपनामक्रे देशमुख ( परगना- 
हाकिम ) ने बगावत की, 'राजसभाका द्रोह किया! और तीन 
हजार आदमी नौकर रखकर राहचलतोंको छूठना आरम्भ किया; 
तब उसे दण्ड देनेके कामपर सिंघणराजाने: जसबन्तसिंह “और 
हरिपन्त 'सेनानायक' को पाँच हजार पैदल, दो हजार अख्चा- 
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रोही, सौ हाथी, पाँच सी उँटठ, एक हजार दुण्ठकमेठी', चार 
सौ-रण-वाद्य बजानेवाढे और एक हजार सेवकजन,इस प्रकार 
चर्योंसहित सैन्यबल देकर भेजा। सैन्यके निर्वाहके लिये दो छाख 
यादव-मुद्राएँ दीं और यह आज्ञा दी कि, यह सम्पूर्ण पार्वत्य-अदेश 
आक्रान्त कर डालें, 'शत्रुकों पीठ न दिखाबें, रिप्र पराजय करें, 
द़तासे युद्ध करें, श्रीकी कृपासे॥ पृर्ण विजय होगी । इस प्रकार 
(हरिपन्त बिन व्र्यम्बकपनत कुलकर्णी सेना-नायक' उस बागी 
देशमुखपर चढ़ गये, पर उस बीरसे युद्ध करते हुए उनका देह 
असिधारातीर्थमें गिरी । ह्वोनद्वार पुत्रका अन्त हुआ देख 
त्यम्बकपन्त बहुत दुखी हुए और सब काम छोड़कर आपेगाँवमे 
लौट आये । इस बातका उन्हें. बड़ा पश्चात्ताप हुआ कि राज- 
सेवा और कुटुम्ब-भरणमें ही सारी आयु गँवा दी ! अब उन्होंने 
शेप जीवन भगवश्चरणोंमें छगाकर सार्थक करनेका निश्चय किया |. 
कर्म-धर्म-संयोगले ईंसी समय गोरक्षनाथ महाराज तीर्थीडन करते 
हुए आपेगॉँवम पघारे । ज्यम्बकपनत उनकी शरणमें गये और उंनके 
अनुग्रह-पात्र हुए । श्रीज्ञानेखर महाराजकी पूर्ब-परम्परामें भगवदू- 
भक्तके नाते उ्यम्बकपन्त ही प्रथम पुरुष हुए । नामदेवरायने 
मुक्तावाईकी समाधिपर जो अभह्ग रचे हैं उनमें कहा है कि 
भक्त व्यम्बकपन्त मूलपुरुष हुए, जिनकी समाधि आपेगाँवमें है ।! 


ब्यम्बकपन्तके ज्येष्ठ पुत्र गोविन्दपन्तके, उनकी सहधर्मिणी 
निरावाईसे, वयस्‌के पचपनवें वर्ष, एक पुत्र हुआ जिसका नाम 
बिल रखा गया । यही विट्ठुलपंन्‍्त श्रैज्ञानेधर महारांजके पिता 


ट श्र 


-झुछनचुत्तान्त'.. ध्श्‌ 
हैं । निराबाई पैठणवासी ऋंष्णांजीपन्त देवकुलेकी बहन थीं । यह 
देवकुले-घराना अमीतके पैठणमें है | वेदमाता गायत्रीके पुरश्चरण- 
से गोविन्दपन्तके बिट्ठलपन्त हुए । पैठणके ब्राह्मणोंने आगे ज्ञाने- 
श्वर महाराजको जो झुद्धिपत्र दिया है उसमें “भीवेदमातुः सुत्त” 
कहकर श्रीविट्वलूपन्तका नामोछेख किया है | विट्वलपन्त बचपन- 
से ही वेराग्यशील थे । गोविन्दपन्त और निराबाई दोनोंको गो-- 
रक्षनाथके शिष्य गैनीनाथसे ब्रह्मोपदेश प्राप्त हुआ था । गैनीनाथने 
अग्रनी झोलीमेंसे भभूत निकालकर निराबाईको दी और जछके 
साथ मिलाकर उसे पी जानेको कहा । उनके इस प्रसादसें निरा- 
बाईके गर्भ रहा । “श्रोज्ञानेखरका आदि! नामक ग्रन्थमें नामदेव. 
कहते हैं कि विट्ठुल्पंन्तके रूपमें 'मूर्तिमन्‍्त वैराग्य'ां ही जन्‍्मा 
और उनका यह बेराग्य अन्वा नहीं बल्कि आँखोंबवाला था |, 
विवेकयुक्त -वैराग्य ही सच्चा वैराग्य होता है और वही ठहरता भी 
है | ज्ञानके बिना..जो वैराग्य होता है वह अन्धा होता है | विट्ठक- 
* पन्त विवेक-बैराग्य साथ लिये उत्पन्न हुए । सातवें चर्ष उनका 
यज्ञोपवीत-संस्कार हुआ और उन्हें. गायत्रीका उपदेश मिला । 
इसके पश्चात्‌ पैठणमें मामाके घर रहकर उन्होंने वेद-पठन किया, 
काव्य और व्याकरण पढ़ा और अच्छे शाख-वक्ता हुए ।! अल्प- 
काढमें ही वेद-शाख्राध्ययन पूर्ण करके उन्होंने तीथौटनके लिये 
पितासे आज्ञा छी ।. - ' 


ज्ञानाह्ननसे नेत्र उन्मीलित हो चुके थे, तीर्य-यात्राका आनन्द 
हेने तथा मार्गमें जो साधु-सन्‍्त मिलते उनके सत्संगसे छाम उर्ंनेकी: 
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ूर्ण सामर्ध्य थी | झासाध्ययन और फिर तोर्थोदन करनेको पद्धति 
बहुत प्राचोनकाल्से चछो आयी है। ग्रतिपद और ग्रतिक्षण 
हरि-चिन्तन करते हुए विद्पन्त तौथ-यात्रा करने छगे । सत्रसे 
पहले वह मुमुश्नुओंकी विश्वान्ति श्रीकृष्णमूर्तिके दर्शन करने 
द्वारका गये, वहाँसे पिण्डारक पहुँचे । पिण्डारकसे खुदामानगरों 
(पोरन्दर ) होकर उस नूल्नाधवतीर्थम गये जहाँ रुक्मिणीका 
विवाह हुआ था । फिर भादुकातीर्थम गये जहाँ मगदान्‌ श्रीकृष्णने 
अपनी अदतार-छीछा समाप्त को ! चहाँसे प्रभास ( सोरठी 
सोमनाथ ), मुचदुन्दगुफा इत्यादि तीयोंके दर्शन करते हुए 
नासिक जिल्ेम सप्तश्नद्ञीतीर्थम पहुँचे । पश्चात्‌ त्यम्ब्रकेधर 
जाकर छुड्मावर्तम खान करके और गंगाद्वाररों धन्दनकर जंझ- 
गिरिकी सब्य-परिक्रमा की | व्यम्वकेशरके दर्शन करते हुए उन्हें 
यह ध्यान न हुआ होगा कि मेरा पुत्र भागदत-धर्मकी एताका 
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फहराकर इसो स्थानम समाधि लेने आवेगा, परन्तु इस भक्ता-कुलके 
भावी दीपकका भावी चरित्र देखकर त्रिकाल्की सभी वातोंको 
अपने निनेत्रेंसि देखनेवाले ओऔवत्यम्वकेश्वरकों बड़ा आनन्द हुआ 
होगा । विद्वल्पन्तके हृदयकों विवेक-वैराग्यसे निर्मेड हुआ देखकर 
अ्यम्वकेशरकी प्रेमदत्ति उमड़ आयी होगी और उन्होंने ही उनके 
धर जन्म अहण करनेका निश्चय किया होगा और उनके जीवन- 
ऋमका नकझा आगे छिखे अनुसार तैयार किया होगा | अस्तु, 
प्रतिपद भगवानका नाम-घोष करते हुए विट्वुर्पन्त भीमाशंकरसे 
अडछकापुरी अथोत्‌ आहन्दी पहुँचे। 
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जिस क्षणमें इन्द्रायणीके तठपर विट्ठलपन्तके पाँव छगे उस 
क्षणके गर्भमें भविष्यकालकी कितनी -ही घटनाएँ छिपी हुई थीं | 
“अनेक तीथ्थोंकी यात्रा करके रास्तेमें आलन्द्रीको भी एक तीर्थ जान- 
“कर वहाँ घृमते-धामते पहुँच गये थे | पर इनका यह पहुँचना 
कितनी बड़ी कारण-परम्पराका सून्रपात था ! बहाँके कुछकर्णीकी 
कन्यासे इनका विवाह हुआ | कुछ कार पश्चात्‌ तीव्र वैराम्य 
उत्पन्न होनेसे श्रीको छोड़कर यह चले गये, काशीमें जाकर रामा- 
नन्‍्दखामीसे इन्होंने दीक्षा छी, चैतन्याश्रम नाम धारणकर 
'संन्‍्यासी हुए, रामानन्दखामी काशीसे तीर्थयात्नाको चले, आइन्दीमें 
उन्होंने डेरा डाला, वहाँ अद्॒त्य-परिक्रमा करती हुई विद्वल्पन्तकी 
'पत्नीको 'पुत्रवती भव! कहकर उन्होंने आशीवाद दिया, सारा रहस्य 
ख़ुलनेपर उन्होंने चैतन्याश्रमखामीको फिर गृहस्थाश्रममें जानेकी 
आज्ञा दी, शासत्रोछ्लनके लिये उनपर अत्याचार भी हुए, इस 
संन्यासीके फिर निवृत्ति, ज्ञानदेव, सोपान, मुक्ताबाई-जैसे अलोकिंक 
रत्न उत्पन्न हुए, इनके द्वारा भागवत-धर्मका डंका बजा और छोग 
भत्तिमार्गमें प्रवृत्त हुए | संन्‍्यासी-पुत्र ज्ञानेश्वरके द्वारा ज्ञानेश्वरी, 
अमृतानुभव-जैसे अनुपम ग्रन्थ-निर्माण हुए, नामदेवादि सब 
जातियोंके सन्‍त उनके पीछे हो लिये और अखिल महाराष्ट्रमें भक्ति- 
पन्थका जय-जयकार हुआ । एकनाथ, तुकारामादि सन्तोंने ज्ञानेश्र- 
के चलाये भक्ति-पन्थको और भी पुंष्ट किया और उस कल्पबृक्षकी 
यामें वैठकर छाखों जीव त्रितापसे मुक्त हो गये ! यह सारा 
इतिहास उसी एक क्षणके गर्ममें छिपा हुआ था | यह कारण-पर- 
म्परा यहच्छासे हुई हो, ऐसा नहीं है, यह उस जगद्चालक परमात्माके 
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इच्छावल्से ही उत्पन्न हुई थी, यही मानना पड़ता है ! ईख्री 
इच्छासे विट्ठलपन्तने आलन्दीमें पाँव रखा और उसी पॉवपर पाँव 
रखकर यह कारण-परम्परा बड़े वेशसे आगे बढ़ती गयी | पीछे- 
की लहर जैसे आगेकी लछहरको ढकेलती हुई आगे आती है, वैसे द्दी 
पिछला कारण अगढे कारणको कार्यका«रूप देता हुआ और खर 
भी पिछले कारणका कार्य होता हुआ प्रवाहरूपसे चढा जा रहा है। 


बिट्ठलपन्त आहन्दोमें आकर अ्रीसिद्ेस्वरके देवाल्यमें ठहरे । 
आहन्दीके कुलकर्णी सिवोपन्त त्रिप्रवरी वासिप्ठ गोत्री ब्राह्मण, बड़े 
सदाचारी और ज्ञानी पुरुष थे । इन्हें अच्छो आय थी, चौबीस 
गाँवोक्रे कुलकर्णी थे । इनकी सहधर्मिणी उमावाई भी धर्मानुकूल 
थीं ओर इनका गृह्मश्रम सूखपूर्वक चल रहा था। इन परोपकाररत 
और अतिथिसत्कारतत्पर दम्पतिके एक उपबर कन्या थी । 
इसके लिये सिधोपन्त उपयुक्त वर ढूँढ़ रहे थे | वह ऐसा वर 
चाहते थे जो विद्वान्‌ हो, सदाचारी हो और भगवद्धक्त हो। 
विद्वल्पन्तकी वयस्‌ अधिक नहीं! थी ओर ज्ञान-बैराग्य-वलका तेज 
उनके शरीर॒पर चमक रहा था । आहन्दीमें रहते हुए यह नित्य 
स्नान-सन्ध्या-देवपूजन आदि कर्म करके तीसरे पहर उपनिषद्‌- 
भाष्यादि देखा करते थे | आ्न्दीमें आये हुए इस नवीन पथिक- 
का ढंग सिधोपन्तने जो देखा वह उन्हें पसन्द आया, तब उन्होंने 
उसके कुछ-झीलके सम्बन्ध उसीसे पूछ-ताँछ को, तब तो यह उन्हें 
जँच ही गये । उन्होंने मन-ही-मन यह ठान लिया कि इस सुशील 
युवकको अपना जामाता बनाना चाहिये | पर पूरी परीक्षा तब हो 
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जब यह अपने घर पन्द्रह दिन आकर रहें । यह सोचकर सिधो- 
पन्‍्त उन्हें बड़े आदरके साथ अपने घर ले गये और. अच्छी तरहसे 
उन्होंने उन्हें परख लिया | रात-दिन उसी ध्यानमें रहनेसे कहिये 
अयवा ईख़री इच्छासे कहिये, सिघोपन्तको यह खम्त भी हुआ कि, 
(तुम अपनी कन्या इसी वरको व्याह दो, इससे इसके गर्मसे दिव्य सन्‍्तान 
उत्पन्न होकर तुम्हारे कुछका उद्धार करंगे।” दूसरे दिन चार प्रतिष्ठित 
पुरुषोंकी बुछाकर उनके सामने सिधोपन्तने बिद्वपन्तसे विवाहका 
प्रस्ताव किया और अपना स्वप्त भी चता दिया | इसपर बिट्ठुल्पन्त- 
मे हँसकर उत्तर दिया, 'माता-पिता आपेगाँवम हैं। मैं तीर्थयात्रा- 
के निमित्तसे साधु-सन्तोसि मिलने बाहर निकला हूँ । अभी मुझे रामे- 
इ्वरतक दक्षिण-यात्रा करके लछोटना है। और फिर अभी मुत़े 
विवाह करनेकी आज्ञा भी नहीं मिली है ।” यह उत्तर सुनकर सिधो- 
पन्‍त छुप बैठ गये, पर मजेदार बात यह हुई कि उसी रात्रिमें 
तुल्सी-बन्दावनपर सोये हुए विंट्ठलपन्तको श्रीविद्वलठभगवानने स्वप्न 
दिया, तुम इस वबधूका पाणिग्रहण करो, इसके उदरमें भगवान्‌ जन्म 
लेंगे और तुम्हारे कुलका तथा विश्वका उद्भार करेंगे । यह भाग 
तुम्हारा नियत है और तुम्हीकों यह स्वीकार करना चाहिये ।' 
स्वप्तकी यह बात विट्ठलपन्तने' सिधोपन्तसे कह दी । सिधोपन्तको 
तो सुनकर वड़ा ही आनन्द हुआ | यह ईइ्वरी इच्छा , है, यह 
जानकर दोनों पक्ष विवाहके लिये तैयार हुए | विवाहके लिये 
ज्ये.्ट मासका अन्तिम मुड्र्त ही शेष रह गया था । माता-पिताकों 
छे.आनेका भी अवकाश नहों रह गया । सिधोपन्तने बड़े ठाठ्से 


डर श्रीक्षनेश्वर-चरिष्र 


सब काम किया और अलकारोंसमेत कन्यादान किया | अपने 
मनके अलुकूछ दामाद मिले, इस बातसे सास-सछुर बहुत ही 
सुखी हुए । 


विवाह-संस्कार सुसम्पन्न होनेके पश्चात्‌, आपाढ़ी एकादशी 
समीप जानकर विट्ठलपन्तने पण्ढरी जानेका विचार किया । सिधो- 
पन्‍त भी परिवारके सत्र छोगोंको साथ लेकर उनके साथ हो 
लिये । राह चढते हुए विद्ठलपन्त हृदयमें विट्ठल-मूर्ति धारण 
किये मुखसे नाम-कीर्ति गाते जाते थे ।” उनका यह प्रेम देखकर 
सिधोपन्तको वड़ा सन्तोष हुआ और जब वह पण्ढरपुरमें पण्डरि- 
नाथके देवाल्यमें पहुँचे, तब उन्होंने कन्या और जामाताको श्रीविहुल- 
के चरणोंपर्‌ डाछा । चार दिन वहाँके खानन्दपूर्ण कौर्तनोत्सवको 
अनुभवकर॒ सिधोपन्त आहन्दी लौट आये और बिट्ठल्पन्त 
उनकी थाज्ञा लेकर दक्षिण-यात्राको चले । कृष्णा, कावेरी, तुश्न- 
भद्राके पावन ती्योंदकर्मे स्नान करके और श्रीज्ञेल, वेंकअद्रि, 
रमेश्वर, शिवकाश्नी, विष्णुकान्नी, गोकर्ण, हटकेश्वर, कोल्हापुर, 
कप्हाड, माहुली आदि क्षेत्रोमें तत्तदेवताओंके दर्शन करके 
आहन्दी आ गये । सिधोपन्तने वड़े प्रेमसे उनका खागत किया। 


५... तर दिन आहन्दीमें रहकर विदुलपन्त माता-पिताके 
दरशनोंके लिये वड़ी उत्सुकतासे चले | सिधोपन्त भी अपने सम- 
धियोंसे मिलनेके लिये बहुत उत्सुक थे । वह भी कन्या और 
जामाताके साथ हो लिये। वहुत कालके बाद पुत्र घर छौट आया 
इससे विवलपन्तके माता-पिताको बड़ा आनन्द हुआ और फिर 
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विवाह करके सहधर्मिणाके साथ उनका आगमन देखकर उनके 
आनन्दकी सीमा न रही । समधी समघीसे मिले । वल्ञालकझ्कार 
देकर सिधोपन्त अपने ग्रामको लोटे । गोविन्दपन्त और निराबाई- 
को हद्धावस्थामें पुत्र और वधुके मुख देखकर परम सन्‍्तोष होता 
था । कुछ काछ इस सुखमें रहनेके पश्चात्‌ बंद्ध माता-पिता पर- 
लोक सिघारे | विट्वलपन्त आनन्दपूर्वक गृहाश्रमका निर्वाह करने: 
लगे | आनन्द यहीं कि विद्वलपन्त सर्ववा निश्चिन्त थे | गृहाश्रम- 
सम्बन्धी कोई चिन्ता उन्हें नहीं थी । उनका चित्त भगवानके 

, चिन्तनमें रहकर अखण्ड समाधान अनुमव करता था | पर यह 
निर्योग-क्षेमकी अवस्था उस समय रुक्मिणीबाईके उतनी अनुकूल 
नहां थी | वह देखती थी; प्रपश्चमें पतिका बिल्कुल ध्यान नहीं 
है, सदा भगवच्चिन्तनमें ही मगन रहते हैं, इस तरह. प्रपन्च कैसे 
चलेगा ? यह सोचकर उन्होंने यह सारा हाल अपने पिताको. 
सूचित किया । सिधोपन्त आपेगॉवम आये और प्रेमसे विनती. 

* करके कन्या और जामाताकों आहन्दीमें छे गये | विट्ठलपन्तके 
बहाँके जीवन-क्रमका वर्णन नामदेवरायने किया है- 


अलंकापुरमें आये और चित्तकों समाहित करके क्षेत्र- 
बास करने लगे । नित्य हरि-कथा और नाम-संकीर्तन होता था ।. 
और सन्‍्तोंके दर्शन होते थे । आपाढ़ी और कार्तिकी एकादशीकी. 
पण्टरीकी यात्राएँ होती थीं। इस प्रकार विट्ठछ एकाकी सुखरूप हो 
ग्येये।! 


निरज्जन माधव वतलाते हैं-- 
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* बह चह्च्छा-छाम-सन्तुष्ट रहते हुए परम सहजानन्दम निर्म- 
लत रहते थे | सदा येगाम्यासमें और भगवान्‌ तथा श्रीगुरके 
चरणेमिं ही उनकी र॒ति रहती थी। मुखसे नारायण हरि 
का हों नामोवारण होता था और न्वायपूर्वक कालक्रमग करते ये ! 


इस प्रकार कुछ काछ वीतनेके पश्चात्‌ जब सनन्‍्तान होनेका 
कोई छक्षण नहीं देखा गया तब विट्वल्पन्त रुक्मिंगीत्राईसे यह 
तकाजा करने छोे कि, मैं अब्र काशी जाकर रहना चाहता हूँ। 
तुम मुझे संन्यास लेनेकी अनुमति दे दो । रुक्मिगीव्राई पतिके 
बैराग्यसे पहछेसे ही सावधान थीं! उन्होंने अपने पितासे उन्हें 
कहव्वाया कि सन्तान हुए बिना संन्यास आप नहीं ले सकते । 
तथापि एक वार जब रुक्मिणीत्राई असावधान-सी थीं और इन्होंने 
पास आकर कहा कि, मैं गह्नात्तान करने जाना चाहतां हूँ ।' 
रुक्मिणीबाईने कहा, ते जाइयें, वस, इतनेसे ही विट्वल्पन्तका 
काम वन गया । वह वहाँसे जो निकले सो सीधे काशी पहेँचे। 


महीपतिवावाने भक्त-विजनय (अ०८) में कहा है कि, 
जैसे सेपेरेंस सॉप छूटकर जंगलमे अपने व्रिलमे चछा जाय अथवा 
तोता पिंजरेसे निकछकर पेडपर जा बैंठे वेसा ही खातन्त्रय-सुख 
इन्हें मी मिल । प्रयागमें उन्होंने माघ-स्नान क्रिया ओर फिर काशी 
गये । वहाँ रामानन्दखामीके पास गये, ख्ामीनें उनपर 'अनु- 
ग्रह किया । स्वामीसे इन्होंने झूठ ही कद्द दिया कि, 'मैं अकेला 
हूँ, ल्री-पत्रादि किसीका भी मुते कोई वन्‍्धन नहीं है | अनुताप 
होनेसे आपकी दरणमें आया हूँ !' रामानन्दखामीने इनके सच्चे 
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बैराग्यको देखकर इन्हें मन्त्रदौक्षा दी और संन्यास दिया । उस 
समय काशीमे रामानन्दस्वामी बहुत प्रसिद्ध थे और उनके सैकड़ों 
विष्य थे | कहते हैं, महात्मा कवीर मी इन्हींके शिष्य थे । 


अस्तु, रुक्मिणीवाईकों भी कानों-कार्नों यह खबर छूमी 
कि बिट्ठल्पन्तने काशीमें जाकर संन्यास ले लिया है। यह जान- 
कर उन्हें अत्यन्त दुःख हुआ, संसार उनके लिये अन्धकार हो 
गया । तथापि रात-दिन रोते ब्रितानेके बजाय उन्होंने अपना 
जीवन सफल करनेका दूसरा मारे अवरूम्बन किया । नित्य ब्राह्म- 
मुद्रतमें उठती, इन्द्राय्गीमें स्नान करतीं, मध्याहका्तक 
अद्वत्यकी परिक्रमाएँ करतीं, झुखसे नाम-जप करतीं, एकवेणी 
और एकभुक्त रहती, कोई छोकिक वात न सुनतीं, न कहतीं, 
इस प्रकार रात-दिन भगवानकी सेवार्मे रहती थीं। इस प्रकार बारह 
वर्ष उन्होंने उम्र अनुष्ठान! किया । भूमि तो पहलेसे ही झुद्ध थी 
और फिर ऐसा तीत्र बैराग्य ! काया कश्चबन हो गयी। उस महासती- 
का यह अनुष्ठान निष्काम था, फिर भी वह सेवा मगवानकों खी- 
कृत और सफल हुई | 


रामानन्दखामी सौ-पचास प्रिप्योंकों संग लिये रामेश्रकी 
यात्राके लिये निकले | संयोग ऐसा हुआ कि रास्तेमें आलन्दीमें 
उन्होंने डेरा डाछा | खामी आहन्दी कैसे पहुँचे ? इस शांक्राका 
समाधान निरश्ननमाधवने यह कहकर किया है कि 'सतीके तपके 


कारण अशद्यत्यनारायण खामीको ख॑ंच ले आये ।! 
४ 
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खामी हनुमानजीके देवाल्यमें ठहरे थे। रुक्मिणीवाई नित्य- 
के समान हनुमानजीके दर्शन करने गयीं। दर्शन करके उन्होंने 
रामानन्दखामीकों देखा और यह जानकर कि ये कोई महात्मा 
हैं, उन्हें. प्रणाम किया | भगवानकी कुछ ऐसी प्रेरणा हुई कि 
खारमीने 'पृत्रवती भव” कहकर उन्हें. आशीवोद दिया | छुनकर 
विस्मयसे रक्मिणीवाईके हँसी आ गयी । खामीने हँसनेका कारण 
पूछा । उस सीने उत्तर दिया-मिरे पति काशी जाकर संन्यासी 
ही गये हैं, आपका आशीर्वाद ऐसी अवस्थामें कैसे पूरा होगा 
यही सोचकर मुझे हँसी आ गयी ।' खामीने सत्र हा पूछा और 
वयस्‌ तथा हुलिया मिलाकर उन्होंने ताड़ लिया कि हो-ननहो 
यह चैतन्याश्रमलामी बने हुए व्यक्तिका ही किस्सा है ।” यह 
सोचकर खामीका हृदय कुछ कम्पित-सा हुआ । फिर खामीने 
रुक्मिणीत्राईसे पूछा, तुम्हारे घर और कौन-कौन हैं ? उन्होंने 
उत्तर दिया, 'माँ-बाप हैं ।” खामी तुरन्त सिष्रोपन्तके घर गये । 
सिधोपन्तने सदूभावसे उन्हें अर्घ्य प्रदान किया, पृजा की और 
भोजन कराया । पतिकी कुशल-क्षेम जानऋर उस साध्वीको 
बड़ा सन्तोष हुआ, पर खामी बहुत चिन्तित हुए | यह सोचने 
लगे कि 'सन्तानहीन युवती ख्रीको छोड़कर जो संन्यास ग्रहण 
करते हैं वह शिष्य और ऐसे शिष्यके गुरु दोनों ही शाखसे दण्ड- 
नीय हैं !! सिधोपन्तने उदासोका कारण पूछा तो उन्होंने कहा 
कि इसके कारण मेरा सारा पुण्य नष्ट हो रहा है |! अस्तु, 
खामीने रामेख़र-यात्राका संकल्प त्याय दिया और काशी लौट 
-. गये | सिधोपन्त भी अपनी त्री और क॒न्याकों साथ लिये उनके 
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साथ काझी गये। उन्हें अन्यत्र ठिकाकर स्वामी अपने मठमें गये | 
चैतन्याश्रम वहाँ मौजूद ही थे | उन्हें इस बातका आश्चर्य हो 
रहा था कि स्वामी इतनी जल्दी कैंसे छौट आये ! इसी आश्चर्यमें 
इूबे वह खड़े थे, इसी बीच स्वामीने जरा भ्रकुटी चढ़ाकर उनसे 
कहा-चितन्य | अपना सच्चा हार बता दो । मैं आलन्दी होकर 
आया हूँ ।! आलन्दीका नाम सुनते ही चेतन्याश्रम घबराये और 
उन्होंने अपना सारा हाल बताकर स्वामीके पैर पकड़ लिये। इतने- 
में सिघोपन्त भी अपनी कन्याके साथ वहाँ आ धमके | नामदेव 
आदि? ग्रन्थमें आगे कहते हैं--- 

'आ्रीपादने उन्हें. उठाकर आश्वासन दिलाया और कहा कि 
अब अपनी इस अर्धाज्ञिनीको ग्रहण करो | अवैध कर्मका भय 
मत करो, जगदीश इसमें सहाय हैं | अपने देशको छौट जाओ 
और खधम-पालनके लिये गृहस्थाश्रममें रहो । श्रीपादने चैतन्यके 
मस्तकपर हाथ रखा ओर उन्हें विदा किया |! 


शुरुकी आज्ञासे पुनः अपनी सहधर्मिणीकों खौकारकर 
चैतन्याश्रम फिर गृहश्रमी बने और विट्वल्पन्त तथा रुक्मिणी- 
बाईको साथ लिये सिधोपन्‍्त आडन्दी लौट आये। 


बिटुलपन्त संन्यासीसे पुनः गृहस्थ हुए, तबसे स्वमभावतः 
ही छोग उनकी निन्‍्दा करने छगे और तरह-तरहसे उन्हें कष्ट 
देने लगे | नामदेवरायने जैसा कहा है कि द्विजोंने उनका 
बहिष्कार किया, दुनियाँने उन्हें छोड़ दिया और आप्तोंने भी 
उनकी कोई परवा नहीं की | विद्वलपन्तके गृहस्थाश्रमका यह 


ण्र भ्रीणानेध्वर-वरित्र 


द्वितीय संस्करण दुष्टजनोंक्े चर्चाका मुख्य विषय हों गया। 
जिस-तिसके मुँहसे यही बात निकछती कि संन्यासी पिरसे 
गृहस्थ कैसे हो गया ! कोई बिट्वछपन्तको विपरय-लम्पट कहता, 
कोई रामानन्दस्वामीकी निन्‍्द्रा करता और कोई रुक्मिणीवाईकों 
भला-चुरा कहता | इस तरह जितने मुँह उतनी बातें सुननेमें 
आने ढगों | ब्रिहवल्पन्तके वैराग्य, धैर्य, साम्य और ज्ञानकी परीक्षा- 
का समय था। श्रीमद्भगवद्गीताके वारहवें अध्यायमें मगवानने कहा है कि 
“अद्टेश सर्वभूतानाम्‌?, 'समदुःखततुखः क्षमी, “श्रनपेक्ष: शुविदक्ष: 
यो न हृप्याति न द्वेष्टि', शुल्यानिन्‍्दास्तुतिर्मोनी! ऐसा पुरुष 
सिमेप्रिय/ मुझे प्रिय है| परीक्षामें उत्तीर्ण होकर जो अपने- 
आपको ऐसा प्रमाणित करे उस्तीको भगवान्‌ अपने भक्तोंकी पंक्तिमें 
बैठावेंगे । ऐसी कठिन परीक्षा देनेके लिये पहले तो कोई तैयार 
ही नहीं होता और जो कोई तैयार होते हैं उनमेंसे विरल ही 
कोई अन्ततक ठहरता है | सच्चे भक्त ऐसी विपत्तियोसि नहीं 
डरा करते, प्रग्युत वे इस तरह अपनी जाँच करानेकी इच्छा 
किया करते हैं। शरीरको प्रारब्धके भरोसे रखकर अच्छे-बुरे 
सभी अवसरोंको सानन्‍्द सहकर भक्तजन सदा आत्माजुसन्धानमें 
ही छगे रहते हैं| विट्वलपन्तकी ऐसी कठिन परीक्षा हुई और 
चह उसमें उत्तीर्ण हुए, यह वतलानेकी आवश्यकता नहीं | 
महीपतिवाबाने भक्तविजय ( अ० ८ ) में लिखा है--- 


जननिन्दाकी जितने जोरसे बाढ़ आती थी उतनी ही 
सघन शान्ति इनके हृदयमें उत्पन्न होती थी | इनकी ऐसी विलक्षण 
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और निरुपम करनी थी कि काम और क्रोध इनके पासतक 
पहुँच ही न पाते ये । द्विजोंने इन्हें बिरादरीके बाहर कर दिया, 
आपोंने सम्बन्ध त्याग दिया और यह जह्नठमें झोपड़ी बनाकर 
ख्रौके साथ रहने लगे । कुट्ठम्ब-पोषणके लिये यह थोड़ी मिक्षा 
माँग छाते और अहरनिश नाम-स्मरण करते थे, एक क्षणके लिये 
भी नाम-स्रण खण्डित न होता था। गीता और भागवतका 
श्रवण और मनन करते, चित्तमें अखण्ड समाधान रखते । इस 
प्रकार बारह वर्ष पूरे हुए, तब सन्तान-प्राप्ति हुई ।” 

निरज्ननमाधव भी बतलाते हैं--- 

चैतन्याश्रम गृहाश्रम करने लगे, यह आ्राह्मणोने सुना और 
उनके कुछका ही त्याग कर दिया | जो उनके मित्र थे उन्होंने 
उनका दर्शन करनातक छोड़ दिया, फिर वन्दन करने कौन 
जाता १ इनके लोकनिन्दित पथकों देखकर कोई भी इन्हें 
कैसे मानता १ इनका इतना उपहास हुआ कि कहीं इन्हें मिक्षा- 
तक न मिंठती । तब कमी तृण और पत्ते या फल-फूछ खाकर 
और कभी केवल जछ पीकर यह रहने छगे | कभी-कभी वायु- 
भक्षण करके रह जाते और कमी करतर-मिक्षानपर ही निर्वाह 
करते । इस प्रकार द्वादश वर्षकाल पूरा हुआ, पर उनका चित्त 
कभी मायाके वश नहीं हुआ |” 

संन्यास-दीक्षा लेकर पुनः गृहस्थाश्रम खीकार करना शात्र- 


के विरुद्ध होनेसे छोगोंने विद्वकपन्तके साथ जो व्यवह्वार किया 
वह खाभाविक ही था | इसके लिये न तो छोगोंको दोष दिया 
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जा सकता है, न विट्वल्पन्कको ही दोषी कह सकेते हैं । 
तस्माच्छात्त प्रमाणं ते! यह भगवानकी हा आज्ञा है; इसलिये 
कोई यदि शाख्रके विरुद्ध आचरण करे तो उसके विरुद्ध आन्दोलन 
करना छोगोंका कर्तव्य ही है और इसके लिये उन्हें. दोष नहीं 
दिया जा सकता | कुछ छोग अवध्य ही खमावधर्मानुसार 
आवस्यकतासे अधिक कड़ाईसे पेश आये होंगे; पर त्रिगुणात्मक 
छोकव्यवहारमें तो ऐसी बानें हुआ ही करती हैं | अब विट्वुल- 
पन्‍तकी ओर देखिये तो उन्हें भी कैसे दोपी कह सकते हैं, जब 
केवल गुरुकी आज्ञाका पालन करनेके लिये ही वह गृहाश्रमी हुए 
थे ? विपय-भोगक्रे लिये उन्होंने गृहस्थाश्रमर्में पुनः अवेद नहीं 
किया था, इसके विपरीत तौत्र वैराग्यके कारणसे ही उन्हें 
धर छोड़कर चल देनेका मोह हुआ था | और ख़यं रामानन्द- 
खामीका भी इसमें क्या दोप है ? 'मेरे द्भी-पुत्र कोई नहीं 
है? इस प्रकार झूठ बोलकर संन्यास-दीक्षा पाये हुए शिप्पसे 
इस असत्य-भाषणका प्रायश्वित्त करानेके लिये ही गुरुको 
ऐसी असामान्य व्यवस्था देनी पड़ी )! सन्‍्तति होनेके 
पश्चात्‌ सहधमिणीकी सम्मतिसे संन्यास लिया जा सकता है। 
इस शाज्लीय व्यवशाका उड्जंघन करके अकाढमें ही संन्यास ढेनेकी 
अधीरता विट्वलपन्तने की, इसलिये इद्ध होनेपर भी उन्हें. बहुत 
काछ्तक गृहस्थाश्रममें रहना पड़ा । अस्तु, यह सब तो ठीक ही 
हुआ, पर यहाँ एक बात और विचारणीय है । निद्वत्ति, ज्ञानेश्र, 
सोपानदेव और मुक्तावाई-जैसे जन्मतः ही ज्ञानियोंके जन्मके लिये 
भूमि भी तो बेसी ही योग्य होनी चाहिये थी। यदि ऐसी 
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कल्पना की जाय कि ये अपने लिये योग्य माता-पिताकी खोजमें - 
थे तो यह सोचनेको वात है कि विट्ठल्पन्त-जैंसे विवेक-चैराग्य- 
शील पिता और बारह वर्ष उम्र अनुष्ठान किये हुई रुक्मिणीवाई- 
जैसी तपखिनी माता उन्हें अन्यत्र कहाँ मिलती ? बिट्ठलपन्तको 
अकाहढमें ही संन्यास लेनेकी जो सूझी उससे रुक्मिणीबाईको बारह 
चर्ष उम्र तप करनेका अवसर मिछा और इस प्रकार पति-पढ़ीके 
विवेक, वेराग्य, तप और भगवत-प्रेम आदि गुणोंसे युक्त होते ही 
ज्ञानेश्वरादि ब्रह्मनिष्ठ उनके गर्भभं आ गये | ये अपने योग्य माता- 
पिता ढूँढ़ रहे थे, वे उन्हें कहाँ नहीं मिले तब विट्ठल-झक्मिणीको 
उन्होंने तीत्र तपका अवसर दिया । इससे जब दोनों परम पावन 
हुए तब उनकी कोखसे इन्होंने जन्म लिया । शाद्वाज्ञा हम मनुष्यों- 
को पाठन करनी ही चाहिये, शाख्राज्ञा न मानें तो हमारा अधः- 
पतन होगा; परन्तु वेद, शात्र और पुराण जिसके गुण गानेवाले 
चारण हो रहे हैं उस विश्वात्मके लिये अथवा उसका सन्देशा 
छेकर आनेवाले महत्माओंके लिये मी हमारी ही तरह शाज्न-निर्रेन्ध 
प्रतिवन्‍्धक हो सकते हैं, यह समझना भूल है । इस इश्टिसे विचार 
करते हुए यह समझमें आता है कि ज्ञानेशर महाराजने संन्यासी 
पिताका पुत्र होना क्‍यों खौकार किया ? सकछ-कामना-त्यागरूप 
जो संन्यास है उसीके उदरमें ही तो ज्ञान उत्पन्न हो सकता है | 
'शुच्तीनां श्रोमतां गेहे योगश्रण्ठों5सिजायते ॥! 


अथवा योगिनामेव कुलें भवति घीमतामू# 
(गीता द | ४४-४२ ) 


गीताके इन 'छोकोंपर ज्ञानेश्वर महाराजने जो माष्य किया 
है उसे पढ़ते हुए ऐसा माछ्म होता है मांनो महाराज अपने चरित्रके 
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ी यक्त प्रसन्‍्ञका रहस्य बतला रहे हों । योगश्रष्ट महात्मा देवी 
सम्पत्तिके घनीके घर अथवा मोक्षरुक्ष्मीसे अलंकृत योगियोंके पवित्र 
कुलमें निष्पाप माता-पिताके ही उदरमें जन्म लेता है, इस विपयको 
-समझाते हुए ज्ञानेखर महाराज कहते हैं--- 


जजों नीति-पथपर चलता है, सत्यसे धोयी निर्मछ वाणी ही 
जो बोलता हैं, जो कुछ देखता है शाख-दृष्टिसे ही देखता हैं, 
बेद जिसके हृदयम जागता रहता है, अपना आचार ही जिसका 
ज्यवसाय है, सारासार-विचार जिसका मन्त्री है, जिसके कुलमें 
चिन्ता इश्वरकी पतिव्रता हो चुकी है, ग्रह देवतादि जिसकी 
फद्धि हैं; ऐसा पुण्य जिसने जोड़ा हो, सर्वेुखक्ता साधन जिसने 
बढ़ाया हो उसीके यहाँ योगच्युत जन्म ठेता है |” 


माँ-बापके आचार-विचार जैसे होते हैं, उनकी सन्तति भी 
उसी श्रेणीकी होती है | महात्माओंके माता-पिताके चरिन्नोंका 
सक्षम अवलोकन करनेसे सर्वत्र यही वात देखनेमें आती है कि 
उनमें महात्माओंके माता-पिता होनेकी ही योग्यता थी। 'भाँगमें 
छुल्सी' या 'सूरयके सनीचर”ः वाली कहावतें सामान्य नियम नहीं 
बल्कि अपंवाद दरसानेवाली हैं । इसके विपरीत "जैसी खान वैसी 
मी! या जैसा बीज वैसा अडडुर' वाली कहावत ही सामान्य 
सिद्धान्त बतलनेवाली है । आनुवंशिक संस्कार और जीवका खतन्त्र 
कम, इन दोनों तत्तोंका ऐक्य “धुच्रीवां श्रीमतां ग्रेहे योगअष्टो- 
उपिजायते” इस उत्तम सिद्धान्तमें हो जाता है। ज्ञानेश्वर मद्वाराजका 
. अवतार एक विश्वेष कार्यके लिये हुआ और इसके लिये उन्होंने 
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ऐसे 'शुचि और श्रीमान! माता-पिता चुन ढिये जिनके यहाँ जन्म 
लेनेसे अपने कार्य-गोरवका महत्त्व स्पष्ट हो सकेगा। माता-पिता- 
को अपने अनुरूप सनन्‍्तान-छाम हुआ ओर सन्तान भी अपने 
अनुकूल माता-पिताके यहाँ आ गये । ये दोनों बातें समुचित ही 
हुईं । ज्ञानेश्वर महाराजके समान ही कंपिल महामुनि श्रीविष्णुके 
अवतार थे | विट्वल्पन्त और रुक्मिणीबाईके समान ही कपिल 
महामुनिके माता-पिता कर्दमऋषि और देवहूतिके चरित्रमे 
भी ऐसा ही वैराग्य और तप जगमगा रहा है। पितरोंका 
वैराम्य, ज्ञान, पावित्र्य, तपाचरण और निर्विषयत्व लोकोत्तर कीठिका 
हुए बिना छोकोत्तर विभूतियोंका जनकत्व उन्हें नहीं प्राप्त हो सकता। 
देवहूतिके समान रुक्मिणीबाईका पातित्रत्य और तपाचरण तीर था। 
रामानन्दस्वामीको जब उन्होंने पहले-पहलक वन्दन किया तब 
उनकी मूर्ति रामानन्दखामीने देवहतिके समान ही--- 


कालेन भूयसा क्षामां कर्शितां घतचर्यया। 
सरज॑ बिश्नती वालों वेणीभूतांश्य सूर्धजान। 
अर च मलपडून संछज्न' शबलस्तनम्‌ ॥ 
( श्रीसकज्ञा० ३े । २३। ७, रण 
_.-परन्तु तपस्तेजसे दीक्तिमान्‌ देखी । देखकर उनके हृदवमें 
उनके ग्रति आदर-भाव उत्पन्न हुआ और वह तीर्थयात्रा छोड़कर 
काशी ल्मैठ गये और विट्ठुलपन्तके कानमें यह मन्त्र शका कि, 
<से तुम अहण करो, इसके उदरसे ईश्वरांशका अवतार होगा । 


ज्ट श्रीक्षानेश्वर-चरित्र 


अस्तु | श्रीगुरुप्सादसे और विट्ठ-रक्मिणीके अच्युत्कट 

चुण्यवरल्से, उनके निदृत्ति, ज्ञानदेव, सोपानदेव और सुक्ताबाईका--- 

दो-दो वर्षका अन्तर देकर-जन्म हुआ । अनुमानतः आपेगाव्म 

ही इन सब्रका जन्म हुआ | 
जन्म-काल 

१-निवृत्तिनाथ-संवत्‌ १३३० (श्ञाके ११९७ ) श्री- 
मुखसंवत्सर फाल्गुन कृष्ण १ प्रातःकाल | 

२-ब्ञानेश्वर महाराज-संवत्‌ १३४२ (शाके ११९७ ) 
युवासंवत्सर भाद्र कृष्ण ८ मध्यरात्रि। 

३-सोपानदेव-संवत्‌ १३३४ (शांक्रे ११९९ ) ईश्वर- 
संवत्सर कार्तिक शुह्न १५ रात्रि एक प्रहर । 

४-मुक्तावाई-संवत्‌ १३३६ ( शाके १२०१ ) प्रमायि- 

संवत्सर आखश्रिन शुक्र १ मध्याह । 

ये चार जन्म क्या हुए, चार सूय ही प्रकट हुए । विह्वल्पन्त 

और रुक्मिणीवाई क्या थीं, परमात्मा और उनकी . शक्ति थीं और 

'डनसे निदूत्तिनाय, ज्ञानदेव, सोपान-रूपसे हरि, हर, अह्मा ही पैदा 

हुए । ये चार बच्चे नहीं बल्कि चतुर्वित मोक्ष अथवा चतुर्विध 

पुरुषाथ ही साकाररूपमें अवतीर्ण हुए | उद्योधनाथ 

वतलाते हैं कि श्रीज्ञानेशर महाराजका जन्म आपेगाँवमें हुआ 

और समाधि उन्होंने आहन्दीमें ली | नामदेवने समाविपर जो 

अमंग रे हैं उनमें भी इसका उठेख है। श्रीज्ञानेशवर महाराजके 
_.. जन्म और जन्मकालके सम्बन्धमें सन्‍्तोंके वचन इस प्रकार हैं--- 


कुल-चत्तान्त ७६ 


जनाबाई कहती हैं--'शाके ११९७ में निद्धत्तिनाथ प्रकट 
हुए । ९७ में ज्ञानदेव आये । ९९ में सोपानदेव पहुँचे । १२०१ 
में मुक्ताबाई आयीं। इन्होंने कमाल किया ।! 


नामदेव कहते हैं---शाके ११५९७ युवानाम संवत्सरके 
वर्षोऋतु भाद्दमासमें जन्माष्टमीकी रातको निशाकर उदय हुए । 
'पत्चमहापातकी जनोंके उबारनेके ढिये नारायण ही मृत्युलेकमें 
आ गये । पूर्णत्रह्म ज्ञानेश्वरने अलंकापुरीमें अवतार लिया ।? 


विसोबा खेचर कहते हैं---'मेरे गुरु ज्ञानेश्वर महाविष्णुके 
अवतार थे। ११९७ युवानाम संबत्सर वर्षाऋृतु श्रावणमास 
( भाद्व ) कृष्णपक्ष पर्वदिवस अष्टमीकी अपर रात्रिमें निशापति 
उदय हुए । विट्ठल-रुक्माईके उदरसे विश्वोद्धारके लिये हृषीकेश 
अवतीर्ण हुए | उनके चरणोंमें वन्दुन करता हूँ । 


आ्ानेश्वरविजय” कार सच्चिदानन्दबाबा कहते हैं---श्री- 
शाल्विहन भूपतिके ११९७ वें वर्ष युवानाम संवत्सरमें भाद्बकृष्ण 
अष्टमी गुरुवार पर्वकाल परार्धरजनी रोहिणीनक्षत्रमं देवगण 
विमानपर बैठे पृष्पन्ृष्टि कर रहे थे, क्योंकि उस समय बिट्ठल- 
रुक्मिणीके उदरसे खर्य॑ जगत्पति अवती्ण हुए ।” 





गुरु-सम्मदाय 

टि आल -क- «4» हा आओ 
औगुरुके प्रसन्न होनेसे शिष्य विद्या प्राप्त कर छेता है। पर 
उसका फल सम्प्रदायकी उपासनासे ही प्राप्त होता है | --झानेश्वरी 


गुरूपरम्पर 
(१) 


आदिनाथ 
। ७७७७४ ७४७७७ 
॥ 


उमा मत्स्येन्द्रनाथ. जालन्दरनाथ 
| [। 


गेरक्षनाथ चौरंगीनाथ बीयर २ मना मैनावती 
(गोपीचन्दकी माता) 
गैनीनाथ (गहिनीनाय) चर्षदीनाथ 
निवृत्तिनाथ 
ज्ञनेश्वर सोपानदेव 
शिष्य-परम्परा 
ज्ञननाथ 
स॒त्यामठनाथ 
गैवीनाथ 
गुप्तनाथ 
उद्दोषनाथ 
केसरिनाय 


शिवदिननाथ ॥ 
शिवदिननाथ 


७७७७७ कया, 
मुक्ताबाई 
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निवृत्तिनाथ, ज्ञानेश्वर, सोपानदेव और मुक्ताबाई आफसमें 
खेलते, विनोद करते और बचपनसे ही परमार्थकी वात किया 
करते ये । इनकी द्वाठ्त जैसी कुछ थी, वैराग्यको वढ़ानेवाली ही 
थी । विदलपन्तको आ्ह्मणोंने त्रिरादरीसे अलग कर दिया था, इस 
कारण उनका सत्र समय घरपर हो ज्ी-पुत्रोंके साथ बीतता था | 
रुक्मिणीवाई कुएपर पानी भरने जातीं, कभी नदीपर कपड़े धोनेके 
लिये चली जाती तो उस समय गाँवकी स्लरियाँउनकी ओर देखकर 
चाहे जो बका करती थीं। बच्चे यदि कहीं जाते तो छोटे-बड़े 
समी उन्हें 'संन्यासीके बच्चे! कहकर उनके पीछे पड़ते और उन्हें 
तरह-तरहसे कष्ट देते थे। किसीको त्रिरादरीसे अल्ग करनेकी अपेक्षा 
कोई और गुरुतर दण्ड समाज नहीं दे सकता । सत्रसे बड़ा और 
सबसे अधिक असप्म दण्ड यही है | जाति-बहिप्कृत मनुष्यको 
उपहास, निन्‍्दा और अन्य कष्ट नित्य ही सहने पढ़ते हैं । सत्र 
प्रकारकी रुकावर्ठोका उसे सामना करना पद्ठता है। जाहिलोंकी 
यह धारणा होती है कि ऐसे मनुप्यक्रों कष्ट देना बुरा नहीं 
बल्कि बड़ा भारी पुरुपार्थ ओर बड़ी भारो धर्मसेवा है। आाह्मगेने 
ही जब विट्ृपन्तको बहिप्कृत कर दिया तब अन्य जातियोंके 
छोग भी, जहाँतक होता था, उनसे भागते थे | विट्वलपन्त और 
रुक्मिणीने ऐसी विपत्तिमें कई वर्ष विताये | यह्द विपत्ति बंच्ौंको 
भी भोगनी पड़ी । निदृत्तिनाथ प्रश्नति बालक, जेसा कि नामदेव- 
रायने कहा है, “जन्मतः ही ज्ञानी! थे और उनकी बुद्धिकी 
प्रगल्मता, उनका ज्ञान, उनके संवाद और उनके साधुत्वके स्पष्ट 
लरुक्षण देखकर उनके माता-पिता परम आनन्दित होते थे । 


६२ श्रीक्षानेश्वर-चरित्र 


निदृत्तिनाथ सात वर्षके हुए तब विद्वुरुपन्तकों यह चिन्ता 
हुई कि इसका उपनयन-संस्कार कैसे हो । संन्यास-दीक्षा केकर 
फिर गृहसाश्नममें प्रवेश किया हो, ऐसा कोई उदाहरण विट्वल- 
पन्‍्तके पूर्व देखने या घुननेमें नहीं आया था। ऐसी अवस्थामें 
संन्धासीके लड़कोंका उपनयन एक बड़ा ही विकट प्रश्न था और 
इसकी कोई आशा नहीं थी कि इस प्रश्नका निर्णय विट्ठलपन्तके 
अवुकूछ हो । बिट्ठपन्तने इसके लिये बड़ी कोशिश की, पर 
उनसे कोई सीधी तरहसे बात भी नहीं करता था, फिर उनका 
पक्ष कौन छेता £ अन्तको रुक्मिणोत्राइकी सलाहसे यह विचार 
खिर हुआ कि इसके लिये कोई अनुष्ठान ही करना चाहिये । 
अनुष्ठानके निमित्त वि्वलपन्त ख्री-पुत्रोंकों साथ छे त््यम्ब्रकेश्वर गये 
वहाँ उनका यह नित्यक्रम था कि मध्यरात्रिमें कुशावर्त में खान और 
ब्रह्मगिरिकी सब्य परिक्रमा करते | इस प्रकार छः महीने बौते, 
तब एक दिन निदृत्तिनाथक्रे माग्योदयक्ा समय उपस्थित हुआ | 


रातका समय था | ब्रह्मगिरिकी परिक्रमा करने सब जा 
रहे थे। रास्तेमें सामनेसे एक विकराछ बाघ कूदता-फाँदता आता 
हुआ नजर आया। विट्वलपन्त घबरा गये। वह बच्चोंको सँमालनेमें 
लगे, उतनेहीमें निवृत्तिनाथ रास्ता भूछ गये और भागते हुए न 
जाने कहाँ निकठ गये । भागते-भागते वह ज़ल्नीपर्वतकी एक 
शुफामें घुसे । अन्दर दो शिष्योंसहित गैनोनाथ तपाचरणमें 
निमम्न थे । हमने कहा, निदृत्तिनाथ राप्ता भूलछकर उस गुफामें 
आये, पर ऐसा न कहकर यह कहना अधिक ठीक होगा कि 


शुरु-सस्पदाय दर 


भवारण्यमें रास्ता भूलकर वह भटक रहे थे, वह भठकना उनका 
पूरा हुआ और उन्हें वह ठीक रास्ता मिला जिससे वह सीधे 
सहुरुके समीप पहुँच गये | उनके सीसपर जठा, कानोंमें कुण्डल, 
कण्ठपें सेली, हाथमें सिंगी और पुंगी धारण किये श्रीमुखसे सहुरु- 
नामका घोष कर रहे थे । उस सिद्धाश्रममें श्रीगीनीनाथको इस 
ग्रकार देखकर निद्वत्तिनाथ उनके चरणोंपर छोठ गये | गैनीनाथ 
भी उस छुकुमार बालकको देखकर बहुत प्रसन्न हुए । ध्रुवको जैसे 
नारद मिले, वैसे ही निव्रत्तिनायको गैनीनाथ मिले । गैनीनाथने 
निवृत्तिनाथकों अधिकार-सम्पन्न शिष्य जानकर ब्रह्मनोध कराया | 
निल्‍्ृत्तिनाथ सात दिन ग़ुरुके पास ही रहे। गुरुने उन्हें 
महावाक्यका उपदेश किया और योगमार्गकी दीक्षा दो । गैनीनाथ- 
ने शिष्यको क्या बोध कराया, कैसे क्या योग सिखाया और किस 
प्रकार खरूपालुभव प्राप्त करा दिया यह सब वे ही जान सकते 
हैं और बतछा सकते हैं जो सम्प्रदायमें प्रवेश कर इतार्थ हुए हों । 
गैनीनाथ आदिनाथ-सम्प्रदायके थे । उन्होंने निद्ृत्तिनाथको अपने 
सम्प्रदायमें मिला लिया और श्रीकृष्णणी उपासना बतलछाकर 
नाम-स्मरणका प्रचार करनेकी आज्ञा दी । 


निवृत्तिनाथकी वयस्‌ अभी बहुत ही कम थी, परन्तु 
“न खलु वयस्तेजसो हेतुः” के न्यायसे पूर्व-संस्कार-बढसे गुरुका 
कराया हुआ सम्पूर्ण बोध उन्होंने अपने अन्दर जगाया और वही 
बोध उन्होंने अपने भाई-बहिनको कराकर उन्हें भी अपने सद्दश 
ही कृतार्थ किया । अठारहवें वर्ष जिस महात्माने ज्ञानेश्वरी-जैसा 
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अद्वितीय ग्रन्थ निर्माण किया, उन्हें गुरुका अनुग्रह भी जल्दी ही 
प्राप्त इआ । महात्माओंकी सभी वातें अछैकिक होतो हैं । ग्र्न्थो- 
को र॒टकर उन्हें विधार्जन नहीं करना पड़ता। उनका विद्यार्जन 
केवल स्मरण करना है । श्रीमच्छंकराचार्यने आठवें वर्षमें 
चारों वेद अधीत किये, बारहवें वर्ष सब शास्रोंका अध्ययन 
पूरा किया और सोलहवें वर्ष भाष्य लिखकर वत्तीसवे वर्ष 
अपना अवतार-कार्य समाप्त किया । 


अष्टर्प. चतुर्वेदी दादशे सबवशाखवित्त्‌ | 
पोडरे छतवान साष्य॑ ात्रिशे सुनिरत्यमात्‌ ॥ 


निश्त्तिनाथ और ज्ञानेश्वर आचार्यकी ही कोटिके पुरुष थे 
और इनके चरित्र भी बैंसे ही हृदयस्पर्शा और महान्‌ हैं) 
निवृत्तिनाथ गुरुकी आज्ञा लेकर कुछ दिन बाद ल्लैट आये। 
माँ-बाप और भाई-ब'हेनसे मिले और ज्ञानेश्वर महाराजको उन्होंने 
उपदेश दिया । श्रीज्ञानेश्वर महाराज अपनी वयस्‌के ८ वें बर्षमें 
ही श्रीनिश्वत्तिनाथ सदूगुरुसे उपदेश पाकर पूर्णलको प्राप्त हुए । 
अब उनके गुरु-सम्प्रदायके सम्बन्धमें यहाँ दो-एक बातें कहते हैं । 
आदिनाथ शंकर इस सम्प्रदायके कुल्युरु हैं । आदिनायके प्रधान 
शिष्य मत्स्येन्द्रनाथ हुए, मत्स्येन्द्रनाथके गोरक्षनाथ, गोरक्षनाथके 
गैनीनाथ, गेंनीनाथके निवृत्तिनाथ और निवृत्तिनाथके शिष्य शऔरी- 
जनेश्वर महाराज अथवा नाथ-सम्प्रदायक्री भाषामें कहें तो, ज्ञान- 
नाथ हुए। श्रीनिवृत्तिनाथ एक अभंगमें कहते हैं--- 


जे 
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“आदिनाथ महेशने उमामाताको बीज ( रहस्य ) बताया । 
वही अनायास सहज ख़्ितिमें मत्स्येन्द्रकों ग्राप्त हुआ । मस्स्थेन्द्रने 
वहीं प्रेममुद्रा गोरक्षनाथकों दी और गोरक्षनाथने गैनीनाथपर 
वही पूर्णकृपा की । वैराग्यसे तपे हुए गेनीनाथ उस प्रेमसे शान्त 
हुए | उन्हें चह शान्ति-सुखकी निधि ही मिल गयी। प्रथ्वीपर 
निईन्द्र और निःशंक होकर विचरते हुए उनके हृदयमें वह सुखा- 
ननन्‍्द स्थिर हो गया | निवृत्तिनाथको विरक्तिका पात्र और अन्वयका 
मुख अर्थात्‌ निवृत्ति और प्रवृत्तिके समन्वय अथवा नाथ-सम्प्रदायके 
प्रचारका उत्तम साधन जानकर गेनौनाथने उन्हें सम्यक्‌ अनन्यता 
( अनन्य प्रेम ) देकर उनपर पूर्ण कृपा की और निवृत्तिनाथ कहते 
हैं कि 'उनके दिये हुए क्ृष्णनामसे मेरा यह कुछ पावन हो गया [ 
निवृत्तिनाथने गुरुसे प्राप्त हुआ उपदेश ज्ञानदेव, सोपान और 
मुक्ताबाई तीनों भाई-बहिनकों देकर कृता्थ किया । निवृत्तिनाथ 
ही तीनों- माई-त्रहििनके गुरु हुए। उन्होंने ही भगवत्तत्व इनके. 
हार्थोर्में दिया! |? 

ज्ञानेश्वर महाराजने 'ज्ञानेश्वरी' के उपसंहारमें अपने सम्प्रदाय- 
के सम्बन्धमं लिखा है--- 

“पलरसागरके तटपर त्रिपुरारि .आदिनाथ शंकरने शक्ति 
(पार्बती) के कानोंमें जो ज्ञान बताया---कत्र बताया माह्म नहीं--- 
वही क्षीरकड्लोल्के भीतर एक मत्स्यके पेठमें ग्रतरूपसे रहने- 
वाले मत्स्वेन्द्रनाथको प्राप्त हुआ | उस ज्ञानका यह ग्रताप था कि 
मत्त्येन्द्रनाथ सश्चार करते-करते' जत्र ' सप्तश्वंगपर आये तब वहाँ 
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हुए छिल्राववत्र चौरंगीनाथ उनके दर्शन पाते ही पूर्णावयत्र हो 
पर इस उपाविका विसार न हो और अखण्ड समापि-सुख 
बना रहे इसलिये मत्त्येन्द्रनायन ( अपना ज्ञान याने ) अपनी 
प्रेममुद्दा गोरक्षनायकों दी । गोरक्षनाय योगकमलिवीके सरोवरमें 
थे (अर्वाद योगविद्ार्म पूर्ण बे) और विषय-विव्वंस करनेके 
काममे परम झर थे | ऐसे योगनिष्ठट और विरक्ष गोरक्षनापको 
सर्वेश्चरपदपर अमिपिक्त किया । गोरक्षनावने वह शान्भव ( शम्मूसे 
प्राप्त ) अद्दवानन्द वेभव सम्रभव (डक्तिसहित) गैनीनाथको दिया। 
गैनीनाथने प्राणियोंकों कल्सि ग्रत्त देखकर निद्वुत्तिनाथक्नों आज्ञा 
दी कि आदिगुरु शंकरसे शिष्य-परम्परासे जो ज्ञान मुझतक चला 
आया है वह यह लो में ठुम्हें देता हैँ । कलि जिन जीवोंको 
निगल गया है उन्हें. जल्दी जाकर दुःखसे उवारो !” एक तो 
निदृत्तिताथ खयं ही दयावान्‌ थे; दूसरे, गुरुकी ऐसी आज्ञा हुई; 
फिर क्या पूछना है | वर्षा करनेके लिये सदा हो उत्सुक रहनेवाले 
मेत्र जैसे वर्पोकाल आनेपर श्षुव्य हो उठते हैं वैसी ही उनकी भी 
अवस्था हुई । त्रितापदग्ध आतंजनोंके आतंनादसे विकलू होकर 
गीतारयको निमित्त करके निइचिनाथने शान्तिर्सकी जो वर्षो की वहीं 
यह ग्रन्ध (भावार्थदीपिका याने ज्ञानेश्वरी ) है ! उस समय मैं आर्त 
होकर उनके पास ( चातकके समान अनन्‍्य होकर ) बैठा या, 
सुझपर उन्होंने कृपा की और मुझे यह यहा दिया ।” ह्ञानेशवर 
महाराजका एक अमझ्े साम्प्रदायिक्षोंमें विशेष गसिद्ध है और 
आहन्दीमें तो नित्य ही ग्रातःकाछ ज्ञानेश्वर महाराजकी पद पदी- 
आरती करते समय कहा जाता है | उसका आशय यही है कि 


ले 
/ 0 


बन 


शुरू-सम्प्रदाय चर 
“सब सिद्धोंके गुरु आदिनाथ हैं | उनके मुख्य शिष्य मत्स्येन्द्र 
हुए । मत्स्येन्द्रने गोरक्षको वोध कराया । गोरक्षने गहिनीकों 
रहस्य बताया । गहिनीका प्रसाद निशृत्तिनायकों मिंठा और 
निवृत्तिनाथसे ज्ञानदेवको मिला [” 


ज्ञनेश्वर महाराजकी गुरु-परम्परा आदिनाथ-गोरक्षनाथ-- 
गैनोनाथ-निव्वत्तिनाथ-क्षानेश्वर है । इस परम्पराके सम्बन्धर्में और 
थोड़ा विवरण देते हैं | आदिनाथके दो शिष्य हुए, मत्स्येन्द्रभाथ 
और जालन्धरनाथ । पहले जालन्धरनाथका हाल बतछाकर पीछे 
मत्स्येन्द्रगायकी ओर चलेंगे | महादेव और पार्वती विमानपर बैठे 
क्षीरसमुद्रकी ओर विहार कर रहे ये | नीचे समुद्रमें एक बालकको 
तैरते हुए देखा । पार्वतीने उसे उठाकर विमानमें बैठा लिया और 
शंकरने उसपर अजुप्रह्द किया । यही महेशानुगृहीत सिद्ध 
पुरुष आगे जालन्धरनाथ-नामसे प्रसिद्ध हुए । जालन्धरनाथके 
दो शिष्य थे, एक कानीफनाथ और दूसरी गोपीचन्द राजाकी 
माता मैनावती | कानीफनाथ मद्गदेशके क्षत्रिय राजा छुरथका 
बेठा था । इसकी माताका नाम भामिनी था | इसे राज्यका मोह 
नहीं था, राज्य छोड़कर यह जालन्धरनाथका शिष्य बना और 
वैराग्यबूत्तिसे प्रथ्वीपर विचरने छगा । जालन्धरनाथका दूसरा 
शिष्य याने शिष्या गौडबंगालके कानपुर राज्यके राजा गोपी- 
चन्दकी माँ मैनावती थी। गोपीचन्दके पिता त्रेछोक्यचन्द थे, 
जिनका खर्गवास होनेपर गोपीचन्द राजगद्दीपर बैठे। मैनावतीने 
जालन्धरनाथसे दीक्षा छी थी और बड़े शझुद्धभावसे वह उनकी 
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सेवा किया करती थी, पर गोपीचन्दकी पहरानी औमाने 
झूठी-सची कहकर जालन्धरनाथकी तरफसे राजा गोपीचन्दका 
हृदय कढुषित कर दिया | क्रोधान्च होकर गोपीचन्दने, किसीसे 
बिना कुछ कहे-सुने, एक कुँआ खनवाया और उप्तमें जालन्धरनाथ- 
को ले जाकर डाल दिया ओर घोड़ोंकी छीद और मिट्टी भरकर 
पत्थरसे उसें तोप दिया | मैनावतीको इसकी कुछ भी खबर नहीं। 
वह यह समझ बैठी कि गुरुजी त्रिना कह्टे कहीं चलछ दिये। इससे 
वह बहुत , दुखी मी हुईं । गुरु जब॑ साथ थे तब मैनावती 'नित्य 
उनका चरणोदक पानकर तब भोजन करती थीं, पर गुरुके 
गायब हो जानेपर चरणोदक न मिलनेसे उन्होंने अन्न-जल त्याग 
दिया । इसी हालतमें कुछ दिन बीत गये, तब एक दिनकी बात 
है कि गोपीचन्द स्नान कर रहे थे और मैनाबती ऊपर छतपर 
खड़ी थीं। गोपीचन्दकी नीमकी कोंपल-सी सुन्दर सुकुमार देह- 
कान्ति देखकर उन्हें यह सोच हुआ कि ऐसी सुन्दर देह एक 
दिन काल्कवल्ति होनेवाली है ! यह सोचकर उनकी आँखोंसे 
गरम आँसू ठपक पड़े, सो नीचे गोपीचन्दके बदनपर गिरे और 
उनसे उस सुकुमार देहमें तुरन्त फोड़े भी निकछ आये ! उन्होंने 
उपर देखा तो माँ झरोखेमें खड़ी रो रही हैं ! मातृमक्त गोपी- 
चन्दने उनसे पूछा, माँ ! तुम क्यों रो रही हो !” उन्होंने उत्तर 
दिया, बिठ्य ! तुम्हारे बाप भी ऐसे ही सुकुमार थे, पर उन्हें काल 
हर ले गया । किसी दिन तुम्हारी भी बारी आवेगी, जब्र यह सास 
_नमंव छोड़कर तुम्हें जाना पड़ेगा | इसका तुम्हें कुछ भी सोच 


शुरु-सम्परदाय द्६ 
नहों और तुम अविचारसे तेछ-उबंटदन आदिके द्वारा इसीकी 
सेवार्मे छगे हुए हो । यही देखकर मैं रोती हूँ।' माँके ये प्रेम-दुःख- 
भरें बचन सुनकर गोपीचन्दकी आँखें खुली | उसने पूछा, क्या इस 
देहके अमर होनेका भी कोई साधन है ” माने उत्तर दिया, 'मेरे गुरु 
जालन्थरनाथ यदि यहाँ होते तो वह तुम्हारी कामना पूरी करते ।* 
ये शब्द सुनते ही गोपीचन्दका हृदय कॉप गया और उसे अपने 
कृत-कर्मका पशथ्चात्ताप हुआ | इसके अनन्तर गोपीचन्द भी उदास 
रहने छगा । कुछ दिन पथ्ात्‌ कानीफनाथ तीर्थयात्रा करते हुए 
कहीं गोरश्चनाथसे मिले | नाथ-सम्प्रदायके अनुसार दोनोंका परस्पर 
आदेद' हुआ अर्थात्‌ आदेश! शब्दसे दोनोने एक दसरेको 
वन्‍्दन किया | दोनोंकी यह पहली ही मेंठ थी। कानीफनाथने कहा, 
के अपने गुरु जाठन्थर॒नाथक्री खोजमें निकला हूँ।! और 
गोरक्षनायने कहा, मैं भी अपने गुरु मत्स्येन्द्रनाथक्री खोजमें घूम 
रहा हूँ । कानीफनायने कहा, 'आपके गुरु खरौराज्यमें जा फेसे 
हैं ! गोरक्षनाथने कहा, “आपके गुरुको गोपीचन्दने छीदमें गाड़ा 
है |! इस प्रकार परस्परको एक दसरेके गुरुका हाल बतलाकर 
दोनों एक दसरेसे बिदा हुए। गोरक्षनाथ ल्ौराज्यक्री ओर गये 
और कानीफनाथ काखनपुर पहुँचे। मैनावतीको जत्र माछम हुआ 
कि कानीफनाथ राजधानीमें आये हैं तव वह उनसे मिलने गयीं | 
कानीफनाथके मुँहसे ज्यों ही उन्होंने सुना कि तिरे बेटेने जालन्धर- 
नाथको छीदमें गाड़ा है,” उसके आश्रय और दुःखका पारावार न 
रहा ! कानीफनायसे उन्होंने अपने पुत्र गोपीचन्दके लिये अभय- 
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दान माँग लिया | कानीफनाथने गोपीचन्दकों उरा-बमकाकर 
पूछा, बताओ, मेरे गुरुको तुमने कहाँ गाड़ा है ? गोपीचन्दने 
अपना अपराध खीकारकर कानीफनाथके चरण पकड़ लिये। 
कानीफनायने उन्हें अमय-दान किया और ऊपर उठाया। गोपीचन्द 
उन्हें उस स्थानमें छे गये जहाँ जालन्धरनाथ गाड़े गये थे । 
कानीफनाथने गोपीचन्दके कद बराबर लोहेका एक, चाँदीका 
* दूसरा और सोनेका तीसरा, इस प्रकार तीन धातुओंके तीन पुतछे 
पास खड़े किये और घरतीकी ओर देखकर आवाज दी, 'महाराज ! 
मैं कानौफ हूँ।” अन्दरसे ध्वनि उठी, 'बेठा, सुखी रहो ! 
मेनावतीको यह सुनकर अत्यन्त आनन्दाश्चर्य हुआ । अन्दरसे 
फिर ध्वनि उठी, 'कानौफ ! ऊपर और कौन है ?” कानीफने 
उत्तर दिया, राजा गोपीचन्द !” अन्दरसे आवाज आयी, “चाण्डाल 
जलकर भस्म हो जाय !? तत्क्षण छोहेका पुतछा भस्म हो गया ! 
यही क्रम तीन बार हुआ और तीनों घातुओंके पुतछे जलकर भस्म 
हुए । स्थूछ, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरोंको श्रीसदूगुरुने भस्म 
किया । तब कानीफ गोपीचन्दका हाथ पकड़े कुँएके पास आये। 
अन्दरसे आवाज आयी, 'कानीफ ! तेरे साथ और कौन है ?” कानीफ- 
ने शान्तिके साथ उत्तर दिया, 'राजा गोपीचन्द !! अन्दरसे आवाज 
आयी, कया वह अभी जीता है £ अच्छा, तो, अमर हो जा ।” 
यह सुनते ही गोपीचन्दके हृदयसे मय भाग गया और कानीफकी 
आज्ञासे उन्होंने जाढन्धरनाथकों बाहर निकाछा । दिव्य योग- 
-.. भभावसे जाहन्धरनाथके शरौरमें कहीं भी छीदका स्पर्ई 
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नहीं हुआ था ओर उनका तेज पहलेसे भी अधिक प्रखर 
दिखायी देने लगा । यह देखकर गुरु-भक्तिमें रमी हुई मैनावती- 
को परमानन्द हुआ । गोपीचन्द राजाके प्राण बचे, इसलिये सारे 
नगरमें आनन्दोत्सव हुआ । पर गोपीचन्द अब्र वह गोपीचन्द न 
रहे ! उन्हें परम वैराग्य प्राप्त हुआ था | उन्होंने कानीफनाथसे 
योग-दीक्षा छी। रानियों बहुत रोयों-पी्टी । पर वैराग्यवलसे 
बलवान राजा उस मोहमयी नगरीको छोड़कर गुरुके साथ तीर्थ- 
यात्रा करने चले गये | 


अब जाटन्धरनाथके गुरुतन्धु मत्स्येन्द्रनाथ और उनकी 
शिप्य-परम्पराको देखें | महादेव और पार्वती क्षीरसागरके तठपर 
त्रैठे ब्रह्मचर्चा कर रहे थे | महादेव कहते जाते थे और पार्बतीजी 
इँकारी भरती जाती थीं । कुछ देर बाद पार्यतीजी इतनी तन्मय 
हो गयी कि उनके समाधि छग गयी । तब्र मत्स्थेन्द्ररूपसे भगवान्‌ 
विष्णु वहाँ आकर उनके बदले हुँकारी भरने छंगे, पर इस हुँकारी- 
का खर कुछ भित्र घानकर महादेवजीने पार्वतीजीकी ओर देखा । 
देखा, पर्वतीजी तो समाधिमें हैं। तब यह जानकर कि यह 
काम श्रीविष्णुका है, उन्होंने 'अछक्ष' शब्द किया, त्यों ही मत्स्य- 
के उदरसे बाहर निकलकर कुमाररूप विष्णुने आदेश! प्रतिशब्द 
किया । यही कुमार मस्त्येन्द्रनाथ हैं | मत्स्येन्द्रनाथ एक बार घूमते- 
फिरते अयोध्याकी ओर “जयश्री” नामक नगरमें पहुँचे | वहाँ 
विजयष्यज नामक राजा राज्य करता था | इस नगरमें सदृबोध 
नामक एक पवित्न ब्राह्मण अपनी सदृज्ृत्ति नाम्नी खीके साथ धर्मा- 
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चारपूर्वक रहता था। इसके कोई सनन्‍्तान न थी। इसके 
द्वारपर एक दिन मिक्षा माँगते हुए मस्स्येन्द्रनाथ पहुँचे । व्राह्ण- 
ख्लोने इन्हें तेजल्ी योगी जानकर बड़े आदरके साथ इनकी झोरीमें 
मिक्षा डाली | मह्स्येन््रनाथ भी उस ख्रीके सतीत्वका तेज देखकर 
बहुत प्रसन्न हुर | उसके कोई सन्‍्तान न होनेसे उसके तेजखी मुख- 
मण्डठपर उदाप्तीकी एक रेखा खिंची दिखायी देती थी ! मत्स्येन्द्र- 
नाथने उदासीका कारण पूछा । उसने निःसंकोच-भावसे उत्तर 
दिया, 'सन्तान न होनेसे संसार फ़ोका जान पड़ता है । मस्त्वेन्द्र- 
नाथने अपनी झोलीमेंसे मभूत निकाली और अभिमन्त्रित कर उस 
सतीको दी और कद्दा कि, इसे खा लो, इससे तुम्हारे पुत्र होगा ।' 
यह कहकर मत्त्येन्द्रनाथ चले गये | एक पड़ोसिनने उस ब्राह्मण- 
लोसे कहा कि, न जाने कौन कहाँका जोगड़ा था। ऐसोपर 
कभी विश्वास मत करना | ये कनफटे वैरागी हैं, ऐसा मन्तर 
फुँककर भमभूत देते हैं कि कोई खा के तो उसकी सुध-बुध खो 
जाय और कूतिया बनकर इनके पीछे-पीछे चले ।” पड़ोसिनकी 
यह बात सुनकर ब्ह्मण-स्रीकी श्रद्धा विचलित हो गयी और उसने 
वह भभूत गड़ढेमें फेंक दी । इस घटनाको हुए बारह वर्ष बीत गये । 
तत्र एक दिन मत्त्येन्रनाथ उस ब्राह्मणके घर आँगनमें आकर अल्ख॑ 
कहकर खड़े हो गये। उन्होंने उस ख्रीको बारह वर्ष पहलेकी याद 
दिलायी और कहा कि अब. तेरा वेटा बारह वर्षका हो गया होगा। 
देखेँ तो वह कहाँ है ! यह छुनते ही वह त्री घबरा गयी और 
उसने सव हाल कह दिया। मत्त्येन्द्रनाथ उसे साथ छे उस गड्ढेके 
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पास गये । 'अछ्खों कहकर उन्होंने आवाज दी जिसे सुनते ही 
आदेश कहकर बारह वर्षका एक तेन्न:पुन्न चालक वहाँसे वाहर 
निकछा और उसने मत्स्येन्द्रनाथके चरणोंपर अपना मस्तक रखा | 
यह देखकर उस त्राह्मण-स्रीकी बडा आश्रय हुआ और इस बात- 
का बड़ा पथात्ताप हुआ कि ऐसे सिद्ध पुरुषके ग्रसादकी मैंने 
ऐसी अबमानना की | दैवने दिया, पर कर्मने छीन लिया ! पुत्र 
मिला पर मैंने खो दिया ! यह सोचकर वह अत्यन्त दुःखी हुई । 
मत्त्येन्द्ननाथ ' उस बालककी अपने साथ ले गये । यही बालक 
हमारे गोरक्षनाथ हैं | मत्स्येन्द्रवाथना अपनी सारी विद्या अपने 
इस श्रद्धालु और विरक्त शिष्यको दी और उसे कृताथ किया । 
गोरक्षनाथ योगविद्यार्मे पूर्ण हुए | खानुभवसे उन्होंने योग-सावना- 
का और भी उत्कर्ष किया | योग-साधन और बैराग्यमें गोरक्षनाथ 
गुरुसे भी बढ़कर हुए । उन्होंके कहनेसे मत्स्येन्द्रगाथने उन 
ब्राह्मगदम्पतिपर पुनः दया की ओर उनके पुत्र हुआ जिसका 
नाम गोरक्षनाथने 'नायवरद'ं रखा | गोरक्षनाथ एक बार भिक्षा 
करने गये । एक खीने भिक्षामें एक बड़ा दिया जो मत्स्वेन्द्रनाथको 
बहुत ही रुचिकर लगा | गुरुभक्त गोरक्षनाथ दूसरे दिन फिर उसी 
ख्रीके यहाँ भिक्षा माँगने गये और बड़ा माँगने ठंगे | उस ख्रीने 
कहा, आज तो बड़े नहीं बने हैं |” गोरक्षनाथने कहा कि, 'मैं 
तो बढ़ा लिये बिना यहाँसे टलनेवाला नहीं ।” उस ख्रीने ऋरोधसे 
कहा, 'रोज-रोज बड़े कहाँसे आवेंगे ? अपनी एक आँख निकाछ 
दे तो मैं भी एक बड़ा दूँ |” यह कहनेमरकी देर थी कि 
मोरक्षनाथने अपनी एक आँख निकालकर उसके सामने रख दी । 
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वह स्त्री यह देखकर घत्रा गयी ! उसने बड़े तैयार किये और 
उन्हें दिये । मिक्षा लेकर गोरक्षनाथ छोठे | गुरुने पूछा, आँख 
क्या हो गयी ? गोरक्षनायने सत्र हाछ बता दिया । मत्स्येन्द्रनाथने 
विनोदसे कहा, 'तो दूसरो आँख मुझे दे दे ।” गोरक्षनाथने दूसरी 
आँख निकालकर गरुरुके सामने रख दो । मत्स्येन्द्रभाथ अत्यन्त 
प्रसन्न हुए । दोनों आँखोंपर उन्होंने तीर्थ-जल छिड़का । दोनों आँखें 
ज्यों-की-त्यों हो गयों। मत्त्येन्द्रभाथ त्री-राज्यमें अटक गये ये 
गोरक्षनाथ वहाँसे उन्हें छुड्टा छाये | गोरक्षनाथने अपनी विदा 
गैनीनाथको दी । गैनीनाथसे वही विद्या निवृत्तिनाथकों मिली और 
निदृत्तिनाथसे ज्ञानेखरादि भाई-बहिनको प्राप्त हुई | अस्तु | योग- * 
साधनके विषयमें मत्स्येन्द्रनाधका मत्स्येन्द्रसंदिता' नामका एक 
ग्रन्थ है | गोरक्षनाथ महान्‌ योगी और महान्‌ विद्वान थे । उन्होंने 


भी अनेक ग्रन्थ लिखे हैं | एक अवोचीन कोशकारने इनके 
सम्बन्ध लिखा है-- 


'गोरक्ष विद्वान्‌ कवि भी थे । इन्होंने गोरक्षकल्प, गोरक्षशतक, 
गोरक्षसदत्तनाम, गोरक्षगीता आदि अनेक प्रन्य संस्कृत-भाषामें 
छिखे । इनके अतिरिक्त तीन हजार कछोकोंका 'विवेकमार्तण्डा 
नामक ग्रन्थ इन्होंका लिखा हुआ मिलता है | चर्पटीनाथ आदि 
इनके अनेक शिष्य थे | गोरखपुर इन्होंने ही बसाया। वहाँ 
अपनी गद्दी स्थापितकर उसपर अपने भाई नाथवरदको बैठाया ।* 


इनकी सिद्धियोंक्े विषयमें नाथछीलामृतके पाँचवे अध्यायमें 
इस प्रकार लिखा है-- 


शुरु-सम्प्रदाय | 
“उस काहढमें पातालमें जाकर योग-साधन करना गोरक्षनाथ- 
से ही वन पड़ा । वहाँसे वह भूमण्डलपर आये और चिरज्ञौव- 
खितिको प्राप्त हुए | उनकी पलक नहीं गिरती थी, श्वासकी गति 
नीचेकी ओर न होती थी । वह रहते थे प्ृथ्वीपर प्रथ्वीको स्पर्श 
किये बिना, और उनकी छाया भी नहीं पड़ती थी |? 
अस्तु ! गोरक्षनाथका “गोरक्षकिमयागार” नामका एक ग्रन्थ 
है | उसमें वह कहते हैं--- 
कहे भोरख मछेन्द्रभाथसुत जोगसिद्धिके सार | 
शुरूमुखसे जो नर जानत सोहि तरे भवपार॥ 
गहिनीनाथने भी गहिनीप्रताप' नामक भ्रन्थ छिखा है । 
उसमें वह कहते हैं--- 
गोरखझुत गहिनी कहे नाथपन्थकी चानी। 
ग्यानी जानत शुरुपुत होत सोद्दि चढ़े निरधानी ॥ 
नाथपन्थके सभी छोग यह बतछाते हैं कि गुरु-पुत्रके सिवा 
और कोई याने सम्प्रदायमें प्रवेश किये त्रिना कोई भी इस पन्थका 
मर्म नहीं जान सकता | अस्तु ! जालन्धर पञ्ञावमें है और गोरखपुर 
युक्तग्रदेशमें | इससे यह माछम होता है कि इन्हीं प्रान्तोंमें जालन्धर- 
नाथ और गोरक्षनाथ अधिक रहे हैं | तथापि महाराष्ट्रमें कःहाड- 
के समीप रेट बुद्ुुक नामक ग्रामके पास 'मत्स्थेन्द्रगड नामका 
एक पर्वत है. और इसी स्थानसे मत्स्येन्द्रनाथकी पाछुकी पण्ढरपुर 
आया करती है और गोरक्षनाथक्री पाठकी ओढयानागनाथके 
समीप उन्होंके समाधि-स्थानसे आया करती है। इससे यह 
अनुमान होता है. कि महाराष्ट्रमें ही इन दोनोंने अपने कलेवर छोड़े । 


छ्द्‌ श्रीक्षानेश्वर-चरित्र 


आदिनाय-सम्प्रदाय वैष्णव-सम्प्रदायोगेंसे ही एक है और 
इसके आदिगुर आदिनाय शह्टूर हैं । नाभाजीने 'भक्तमाल' में वेष्णव- 
सम्प्रदाय चार बतलाये हैं--( १ ) रामानुज, ( हे )विष्णुखामी, 
(३) निम्बादित्य और (४ ) मध्याचार्य । इस सम्बन्ध मिन्नार- 
कर वोबाने अपने निवन्धमें मार्मिक विवेचन किया है.। नाभाजी 
कहते हैं--- 
श्रीरमापति रामाशुज। विष्णुखामि निपुरारी। 
निम्धादित्य सनकादिका। मधुकर गुरुमुख चारी ॥ 


अथीत्‌ रामानुज-सम्प्रदायका मूछ उपदेश रमापतिने रमाकी 
दिया, इसलिये रमापति इस सम्प्रदायके आदियुर हैं और इस 
सम्प्रदायको श्रीपद्धति कहते हैं । विष्णुखामि-सम्प्रदायके आदि- 
गुरु त्रिपुरारि याने श्र हैं और इस सम्प्रदायक्रों प्रकाश-सम्प्रदाय॑ 
कहते हैं | निम्त्रादित्य-सम्प्रदायक्रे आदिगुरु सनक हैं ओर इस 
सम्प्रदायको खरूप-सम्प्रदाय कहते हैं । और मध्वाचार्य-सम्प्रदाय- 
के आदिगुरु बहदेव हैं और इस सम्प्रदायको चैतन्य-सम्प्रदाय 
कहते हैं| यह विवरण केवछ नाभाजीने ही नहीं दिया है, 
पद्मपुराणमें भी इसके छिये आधार है-- 


कलछौ खललु भविष्यन्ति चत्वारः सम्प्रदायिनः। 
श्रीमाध्वीरुद्सवकाः चेच्णवाः क्षितिपावनाः॥ १॥ 


रामाजुज श्रीः खीचके मध्वाचाये चतुमु खः। 
श्रीविष्णुखामिनं रुद्रों निम्वादित्यं चतुस्सनाः ॥२॥ 
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कलियुग श्रीप्रभति चार वैष्णव-सम्प्रदाय हुए । रामानुजको 

! औने खीकार किया, भध्वाचार्यको अह्देवने, विष्णुखामीको रुद्धने 

. और निम्बादित्यकों सनक, सनन्दनादि ब्रह्मदेवके चार पत्रोंने 
खीकार किया | 


अस्तु, त्रिपुरारि याने शंकरने श्षौरसिन्धुके समीप शक्ति 
( पार्वती ) के कानोंमें, कत्र किस समय सो नहीं कह सकते, जो 
ज्ञान बताया वह श्रीविष्णुने मत्स्यका रूप धारणकर श्रवण किया 
और उनसे (विप्णुरूप मत्स्येन्द्रनाथसे ) परम्परया ज्ञानेखर महाराज 
तक चला आया | इसलिये भी इस सम्प्रदायकों वैष्णब-सम्प्रदाय 
कह सकते हैं। गोरक्षनाथने अपने 'गोरक्षक्रिमयागार ग्रन्थमें 
मत्स्येन्द्रनायको 'महाविप्णु सा! कहा है, इससे यह माछूम होता 
है कि मत्स्येन्द्रनाथ ही विष्णुखामी थे । नाभाजीने कहा है कि 
ज्ञानदेव विप्णुखामि-सम्प्रदायके थे और इस सम्प्रदायके आदिगुरु 
त्रिपुरारि थे | यहाँ इस विपयमें इससे अधिक विचार नहीं किया 
जा सकता । ज्ञानेश्वर महाराजके सम्प्रदायक्ते आदिगुरु आदिनाथ 
शंकर ये, तथापि यह सम्प्रदाय वैष्णव-सम्प्रदाय ही है । 

शिवदिन केसरीके शिष्य मालुनाथने सम्प्रदाय-परम्परापर 
चौदह छोक रचे हैं | उनमेंसे प्रथम छः छोकोंका भावानुवाद यहाँ 
देकर यह अध्याय समाप्त करते हैं--- 

जो गुणातीत अव्यक्त विद्याविछासी, सृष्टिके मूल और 
सारे ऐश्वर्वके आदि हैं और जो सदा सच्िदानन्दकी खितिमें ही 
रहते हैं उन आदिनाथको मेरा: नमस्कार है । 
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जो सजनोंके सुखके निधान और योगेश्वरोंके विश्राम और 
परम धाम हैं, निरालम्ब-देशमें जो अनुपम राजा हैं उन मत्स्येन्द्र- 
नाथको मेरा नमस्कार है। 


'ुर-भक्ति जिनसे मूर्तिमती हुईं, महासिद्धि जिनसे व्यक्त हुई 
और जो दीनोंके उद्धारके लिये दौड़ते फिरते हैं उन गोरक्षनाथकों 
भेरा नमस्कार है। 


जो अनाहत शिंगी हैं, छाखरों मुद्राएँ जिनसे निकलती हैं, 
जिनकी अखण्ड खरूपखिति योगनिद्रा है, योगियोंके लिये जो 
महान्‌ आश्रय हैं उन गैनीनाथकों मेरा नमस्कार है । 


जो करममार्गसे विचलित नहों होते, पीछे नहीं हत्ते, 
जिन्हें. अनायास सन्त-सन्न छाम होता है, सत्यवोधमें जिनका चित्त 
समाधान प्राप्त करता है उन निवृत्तिनायकों सबसे पहले भक्ति- 
पूर्वक मेरा नमस्कार है। 


अपने प्रताप और गुणोंसे जो सूर्यके समान खय्॑ज्योति 
रूप शुद्ध प्रकाश फेछाते हैं, इस मंसारमें जिनकी पूर्ण सत्ता है 
उन ज्ञाननाथकों मेरा नमस्कार है |! 
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शात्र जिस चीजको छोड़ देनेको कहे, उसे, चाहे वह 
राज्य ही क्‍यों न हो, तृणवत्‌ त्याग दे | शाञ्र जिसे ग्रहण करने- 
को कहे, चाहे वह विष ही क्‍यों न हो, उसे जरूर ग्रहण करे । 
“-अ्रीज्ञानेश्वरी अ० १६ । ४६० 
बालक बड़े हुए, यज्ञोपवीत-संस्कारके लिये अतिकाल होने 
लगा, तब बिट्ठपन्त बड़ी चिन्तामें पड़े | रुक्मिणीबाई भी नित्य 
उनसे छड़कोंके जनेऊका तकाजा करने छगीं। विट्ठलपन्त 
संन्‍्यासीसे फिर जो गृहस्थ बने तबसे ब्राह्मणोंने उनका बड़ा कड़ा 
बहिप्कार कर रखा था | पर बिट्वछपन्त यह सोचते थे कि मेरे 
आचरणमें कोई ऐसा दोष नहीं है जिससे ब्राह्मणत्वमें धब्वा छंगे, 
इसलिये आज नहीं कल ब्राह्मणोंका क्रोध शान्त होगा और कम-से- 
कम लड़कोंके यज्ञोपवीतके समय वे प्रायश्वित्त कराकर फिर मुझे 
समाजमें मित्त लेंगे। पर विट्वलपन्तकी आशा आशा ही थी । ब्राह्मण 
किसी तरहसे भी राजी न हुए। संन्यासाश्रमसे नीचे गृहस्थाश्रममें 
गिरा हुआ कोई ब्राह्मण इसके पूर्व नहीं हुआ, इसलिये ऐसे 
ब्राह्मणके लड़कोंके लिये यज्ञोपवीतका विधान शाज्ञमें मिलना 
असम्भव था | विट्ठलपन्तने यहः निश्चय किया था कि मेरे बच्चे 
जाति और कुछसे च्युत न हों, इसके लिये जो कोई भी ग्रायश्वित्त 
करना पड़े वह में करूँगा । उन्होंने ब्राह्मणइन्दको साशज्न प्रणाम 
किया और प्रार्थना की कि हम पतितोंको आप पावन करें, मेरे 
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सब्र अपराधोंको उदारतापूर्वक क्षमा करें, मैंने गुढ़की आज्ञाका 
पाठ्य करना स्वधर्म जानकर हो गृहयाश्नम पुनः खौकार किया, 
काम-ासनाके वश होकर नहों; आपलोग जो दण्ड दें उसे में 
ख्रीकार करनेको तैयार हूँ। जो प्रायथ्ित्त बतायें वह करूँगा। 
मुझ्ते जिस तरहसे हो झुद्द कर ले ओर धर्मशात्वार्थका अनुसन्धान 
कर ऐसी व्यवस्था दें कि मेरे पृत्रोंके य्ञोपदीत हों । विट्ल्पन्तको 
इस भयसे कि मेंरे बच्चोंकी आर्जीवन समाजसे बहिप्कृत होकर 
रहना पड़ेगा, महदूदुःख हुआ । उन्होंने शुद्ध हृदय और गद्गद 
अन्तःकरणसे उन आह्मणसे प्रार्थना की--- 
समस्तसम्पत्समधातिहेतवः 
हि लम्ठ॒त्वितापटकुलधूप्रकेतचः । 
अपारसंसाय्समुद्रसेतवः 
; पुनन्तु मां भराह्मगपादपांसवः ॥?॥ 

और समस्त ब्राह्मणोंको दण्डबत-प्रणाम किया | रुक्मिणी- 
वाईने भी ऐसा ही किया । पति-पही दोनों ही वैराग्यशील ये । 
परन्तु अपने हारे-जैसे सन्‍्तानोंकी ओर देखकर यह सोचते ये 
कि हमारे रहते यदि इनके यज्ञोपवीत नहीं हुए तो ये ब्राह्मणलसे 
चुत हो जायेंगे और इससे हमारे कुलका अधःपात होगा । यह 
सोचकर उनका हृदय टृक-ट्ूक हो जाता था | वस्तुतः वैराग्य-श्ञान- 
सम्पन्न स्रीन्‍पुरुषोंकों किसी मी अवस्थामें मोहके वश न होना 
चाहिये । पर छुकुमार वच्चोके, उसमें भी अपने बच्चोंके निर्विकार, 
निर्मल और असर सुखमण्डल देखकर बड़े-बड़ोंको., वैशाग्य भूल 
जाता हैं। यशोदा जानतो थीं कि कृष्ण ईश्वरावतार हैं और कृष्णने 
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उन्हें अपने मुँहके अन्दर चौदहों भुवन दिखा दिये थे तो भी 
यशोदा इस बातकों भूलकर कृष्णके विषयमें पुत्र-भावके मोहसे 
विवश हो जाती थी ! बिट्ल-रखुमाईको यह माद्म था कि हमारे 
ये सन्‍्तान सामान्य कोठिके मनुष्य नहीं हैं | >यम्बकेश्वरकी परिक्रमामें 
बाघके दिखायी देनेपर' भगदड़ मची और निद्धत्तिनाथ रास्ता भूल- 
कर गेनीनाथकी गुफामें पहुँच गये और उस महात्माने उनपर 
अनुग्रह किया, उस घटनाके बादसे विट्ठठपन्तको अपने सन्तानोंकी 
अलेकिकताके सम्बन्धमें बड़ा कुतहल होता था । उन्हें रामानन्द- 
खामीने गृहस्थाश्रममें पुनः जानेकी आज्ञा देते हुए जो यह कहा 
था कि, इस खीसे तेरे जो छड़के होंगे वे त्रिभुवन-विजयी होंगे! 
यह बात भी उन्हें भूछी नहीं थी। एक तो अपने बच्चे, उसमें 
फिर ऐसे दिव्य गुणवाले | कौन ऐसा पिता होगा जिसके हृदयर्मे 
उनके ग्रति प्रेम न हो ? विट्वलपन्त और रुक्मिणीबाईकों खमावतः 
ही अपने पुत्रोंसे ग्रेम था। पर जब उन्होंने देखा कि इनके 
यज्ञोपवीत होनेतकमें इतनी रुकावट है तब तो उनकी सारी 
आशाओंपर पानी ही फिर गया | ब्राह्मणोंने उनसे कहा-तुम्हारे 
अपराधके लिये धर्मशासत्रमें कोई प्रायश्चित्त नहीं बताया है, तुम्हारे 
छड़कोंके यज्ञोपबीत-संस्कारके लिये भी घर्मशाञ्षमें कोई व्यवस्था नहीं 
है | तुम्हारा अपराध इतना बड़ा है. कि देहान्त-प्रायश्चित छोड़ 
इसके लिये दूसरा दण्ड नहीं है |” 


ब्राह्मणोने यह निर्णय सुनाया और विट्ठल्पन्तने उसे सुनकर 
सीस नवाया और यह भाव दर्शाया कि मैं इस निर्णयकों मानने- 
दे 
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को तैयार हूँ। उन्होंने अपना कलेजा कड़ा किया, ख्री-पुत्नादिकोंका 
मोह छोड़ा, क्राह्मणोंको वन्दन किया और पीछे फिरकर बिना देखे 
जो वहाँसे चके सो सीमे प्रयागराज पहुँचे | त्याग और बैराग्य ही 
इस यात्रामें उनके साथ थे | प्रयाग पहुँचकर शान्तचित्तसे उन्होंने 
श्रीगह्ञा-यमुनाके सद्ममें अपना शरीर छोड़ दिया | उनके साथ 
ही रखुमावाई भी प्रयाग पहुँची और जिस खानमें पतिराज 
प्रवाहमें कूद पड़े ये वहीं पति-स्मरण-पूर्वक वह महासती भी कूद 
पड़ी । इस प्रकार विठ्ठल-रक्मिणी इस नश्वर देहका त्यागकर शाश्रत 
पदपर आरूड़ हुए । 


वेद-शासन्न ब्राह्मणेने देहान्त-प्रायश्रित्त बताया था | विट्ठल- 
पन्‍तने उन्हें प्रणाम करके कहा कि, आप जैसा कहते हैं 
वैसा ही करूँगा ।! यह कहकर वह ग्रयागराज गये और सचमुच 
ही उन्होंने देहान्त-प्रायश्रित किया ! कैसी ज्वलन्त धर्मनिष्ठा, 
कैसा तेजखी वैराग्य और कितना धौीर-गम्भीर त्याग है | बिपयोंसे 
पूर्ण बिरक्ति होते हुए भी केवछ गुरुकी आज्ञाकों मानकर उन्होंने 
जो फिरसे गृहस्थाश्रम खीकार किया उसमें उनका अलौकिक 
मनोषैय प्रकट हुआ था । उसी प्रकार इस बार शाख्राज्ञाको मानकर 
इस समय जो ख्ली-पुत्रादिकोंका मोह छोड़ दिया और देहका ममत्व 
तक सन्तोषके साथ त्याग दिया, इसमें उनके अलौकिक त्यागक्ा 
ही परिचय मित्र है । ज्ञानेख़रादि महात्माओंने बिट्ठुल्पन्तको जो 
पितृत्वाधिकार दिया वह सर्वथा योग्य ही था, यही कहना पड॒ता 
है। गुरु और धर्मशाज्पर उनकी कैसी भव्छ श्रद्धा थी, यह इन 
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दोनों प्रसच्नोंसे अच्छी तरह प्रकट होता है। गुरु और शाज्रको 
माननेचाले ऐसे छोगोंकी कमी नहीं है जो तमीतक गुरु और शात्रके 
सामने सीस झुकाते हैं जबरतक उनके खुखमें कोई बाधा नहीं पड़ती | 
परन्तु सर्वखकी हानि होती हो तब भी गुरु और शात्रकों ही 
मानना अत्यन्त श्रेष्ठ विभूतियोंसे ही घन पड़ता है। आजकल 
तो यह हालत हो गयी है कि शास्रकी आज्ञाकी कोई परवा न' 
कर जो मनमाना आचरण किया जाता है उसीको छोग मनोधेर्य 
या नैतिकवल कहने छगे हैं। यथार्थमें मनोधैर्य यह नहीं 
है बल्कि धर्म, समाज और देशके विधि-विधान अपने स्वार्थके 
बाधक हों तो भी उन विधि-विधानोंपर अपना सव्वेख्र न्योछावर 
करनेको तैयार होना ही सच्चा मनोधैर्य है और श्रेष्ठ पुरुषोंके 
आचरणसे यही वात माद्म ,होती है। ग्रीसदेशके प्रसिद्ध 
तक्त्वेत्ता और साधु सुकरातपर उसके समकालीन क्षुद्र पुरुषोंने 
झूठा इलजाम, लगाकर उसे 'िहान्त”' दण्ड घुनाया तब उनके 
कई भक्त उन्हें कैदखानेसे छुड़ानेको तैयार थे; फिर भी 
उन्होंने न्यायासनसे मिला -हुआ दण्ड ही सनन्‍्तोषके साथ खीकार 
किया और न्यायाल्‍्यकी आज्ञाके अनुसार जहरका प्यारा 
पीकर देह-त्याग किया | छुकरातपर कम-से-कम्त झूठा अमियोग 
छगाया गया था । यहाँ तो वह बात भी नहीं थी। बिट्ठलपन्तको 
देहान्त प्रायश्रवित बतानेवाले आह्न्दीके वेदज्ञ और शाखज्ञ 
ब्राक्षणोंने उनपर कोई अभियोग नहीं छगाया था | संन्‍्यासाश्रमके 


बच्चात्‌ गहस्वाश्रम खौकार करनेवाढछा कोई आह्ण ही जब 
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इससे पहले कमी नहीं हुआ अर्थात्‌ इस तरहका अपराध ही 
जब्र इसके पहले कभी नहों हुआ था तब झांस्रमें उसके लिये 
प्रायश्वित्त मी कहाँसे होता ? ऐसी हाल्तमें उनके लिये यह 
निर्णय करना बड़ा कठिन हो गया कि बिट्ठठपन्त किस आश्रम 
और किस वर्णका पुरुप माना जाय ? उन्होंने उन्हें पतित-से- 
पंतित समझा और घोर दण्ड सुनाया । विट्ठलपन्तके वैराग्य, ज्ञान 
और योग्यताको देखते हुए यदि वे उन्हें मुक्त कर देते अथवा 
धर्म-शाख्रको गति देकर या उसमें विशेष परिख्ितिके लिये 
विशेष नियम बनाकर उन्हें क्षमा कर देते तो सोनेमें सुगन्ध 
होती । परन्तु इतना बुद्धि-वैमव और घैर्य उन ब्राह्मणोंमें न था 
और इसलिये उन्होंने रूढ शास्रार्थके अनुसार उन्हें दण्डाई 
अपराधी बताया | संसारके इतिहासमें ऐसे अबसर प्रायः आते 
है और असामान्य कोटिके समर्थ साधु पुरुषों या विभूतियोंके 
लिये विशेष विधान न होनेसे उन्हें इस संसारमें अपार दुःख 
भोगने पड़ते हैं ! कोई ञ्री परपुरुषके यहाँ अल्पकाल भी रह जाय 
तो यह अपराध है और इसके लिये उसका त्याग समुचित दण्ड 
है । पर कया यही न्याय सीता-जैसी महासतीके लिये भी उचित 
है? धोवीके कहनेपर रामने अपनी गर्भवती और परंमप्रिय खीको 
बनमें भेज दिया | सीताका सतील वह जानते थे, उनसे उनका 
परम स्नेह था, फिर भी इक्ष्वाकुबंशके विमठ यशकी रक्षाके लिये 
_ उन्होंने उनका त्याग किया ! उस समय श्रीरामचन्द्रने कहा है-- 
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कएं जनः कुरूधनेरतुरसनीय- 
स्तन्मे यदुक्तमशिदं नहि तत्क्षमन्ते | 
नैसगिकी उुरसिणः कुसुमस्य सिद्धा 
सूपथ्चि स्थितिनं चरणैरवताडनानि॥ण। 
( उत्तररामचरित्र अछ्छ $ ) 


सुरमिपुष्पोंकी योग्यता तो यह है कि वे मस्तकपर ही रहें, 
पर प्रायः छोग उन्हें पैरोंसे रौंद डाछते हैं । संसार ऐसा ही है ! 
विट्टल्पन्तके विवेक-वैराग्यको देखते हुए और इस बातका ध्यान 
रखते हुए कि वह ज्ञानेश्वरादि दिव्य पुत्ररक्नोंके जनक हैं, संसार- 
को यह चाहिये था कि वह उनके साथ अत्यधिक प्रेम और 
आदरका बर्ताव करता | हम, आप ऐसा ही सोचते हैं । पर 
उन्हें. दण्ड छुनानेवाठे उस काछके उन ब्राह्मणोंकी भी अधिक 
दोप नहीं दे सकते | भगवानकी यह आज्ञा 'तस्माच्छास्न 
अमाणं ते कार्याक्रार्यव्यवस्थितों ।! हिन्दूमात्रकों खीकार है और 
आइडन्दीके ब्राह्मणोंने जो निर्णय किया वह ऐसा ही न्यायनिष्टुर 
निर्णय था | विट्ठलपन्त भी मनखी पुरुष थे। शास्त्र जिसे त्यागने- 
को कहे उसे, चाहे वह राज्य ही क्‍यों न हो, तृणवत्त्‌ त्याग दें 
इस सिद्वान्तके माननेवाले ये । उन्होंने देहकों तृणवत्‌ त्यागकर , 
शात्र और ब्राह्मणोंके प्रति अपना अपार आदरभाव प्रकट किया | 
यहाँ यद्द शंका की जा सकती है कि जत्र विद्वलपन्त संन्‍्यास-दीक्षा 
लेनेके पश्चात्‌ फिरसे गृहस्थाश्रमी हुए तब भी तो उन्होंने शाल्नाज्ञा- 
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का ही उ््धंवन किया था । इसका समाधान यह है कि यदि यह 
उनका मनमाना आचरण होता तो उसका कुछ भी मूल्य नहीं था, 
पर वह थी गुरुकी आज्ञा और गुरुकी आज्ञाका ही उन्होंने पालन 
किया था| गुरुकी आज्ञा ही उनके लिये शाख थी, 'गुरुक्षे वचनके 
बिना शात्रको स्पर्श न करना! (ज्ञानेश्री अ० १३।४४८ ) 
यह उनकी गुरुभक्ति थी। इसलिये इस विपयमें विद्वकपन्तको कुछ 
भी दोष नहीं दिया जा सकता । अवश्य ही इस दूसरे प्रसंगमें यदि 
उनके गुरु विद्यमान होते तो आहन्दीके ब्राह्मणेंसि व्यवस्था 
माँगनेके पूर्व वह गुरुसे ही आज्ञा माँगते | पर वह जब नहीं थे तब 
शाखवक्ता ब्राह्मणोंके सामने अपना मामछा पेश करना उनके लिये 
आवश्यक था । इनके-जैसा पवित्र तपःपूत ब्राह्मण उस समय भी 
विरछा ही कोई रहा होगा और भवभूतिकी “तीर्थोदर्क व वाहिश 
नान्‍्यतः शुद्धियरहत/ इस उक्तिक्रे अनुसार उनके-से सदाचार- 
सम्पन्न दिव्य ब्राह्मणके लिये ग्रायश्रित्तकी कोई आवश्यकता भी 
नहीं थी; तथापि महान्‌ पुरुषोंका यह छक्षण है कि अलौकिक 
गुणेसि सम्पन्न होनेपर भी वे सामान्य जनोंके समान ही विनय- 
पूर्वक शाख्राज्ञा मानकर चलते हैं और इसीलिये विट्वलुपन्त अपने 
मामलेमें शास्रीय व्यवस्थाके लिये ब्राह्मणोंके पास गये और आ्रोह्म्णों- 
ने जो निर्णय किया उसे उन्होंने सिर-आँखों उठा लिया | राजा- 
का कानून तोडनेवाले जैसे राजद्रोही कहाते हैं वैसे ही धर्म और 
समाजके कानून तोड़नेवाझे आदमी घर्मद्रोही और समांजद्रोही ही 

समझे जाने योग्य हैं | कोई भी कानून हो उसे तोड़नेवालेको 
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बागी हो समझना चाहिये । कानून बार-बार बदले न जाये, 
यह बात नहीं; पर जबतक एक कानून बदलकर उसके ख्ानमें 
समाजके सम्य, सुशील, निःस्पृद् विद्वार्नोके बहुमतसे दूसरा कानून 
नहीं वन जाता तवतक पहले कानूनके सामने सिर झुकाना, 
समाजके व्यक्तिमान्रका कर्चव्य है, और इसके लिये हर तरहकी 
आपदा सहनेके लिये तैयार होना और सो भी आननन्‍्दके साथ 
सह लेना धीर-बीर पुरुषोंका काम है. और ऐसे धीर-वीर पुरुष 
सत्र समाजों और सब्र समयोंमें चन्दनीय होते हैं । सामान्य जर्नों- 
के लिये जो नियम बनाये जाते हैं, अनेक वार असामान्य 
विभूतियोंके लिये उन नियमोंका बदछा जाना आवश्यक होता है, 
पर आवश्यक होनेपर भी प्रायः ऐसा नहीं होता और इस कारण 
विभूतियोंकों इस संसारमें अनेक कष्ट झेलने पड़ते हैं । महात्मा 
तुकारामने कहा भी है कि, 'सनन्‍्त वहीं है जो संसारके आघात 
सहता है ।” इन आधघातोंको सहनेसे ही उसका सनन्‍्तपन संसारपर 
प्रकठ होता है| सन्त ऐसे आधातोंसे कुड्चुडाया नहीं करते | 
बिट्ठठपन्त-जैसे ज्ञान-वैराग्य-सम्पन्न तपसरी ब्राह्मणके मामलेमें यदि 
ब्राह्मणोंने धर्मशाख्रकी कठोरतासे उन्हें रौंदा न होता तो अच्छा 
ही होता पर महान्‌ पुरुषोकी महा ऐसे सझ्॒ठोंके बिना प्रकट 
मी हो तो कैसे हो ? अपने ढिये कष्ट तो कोई भी नहीं चाहता, 
पर कष्टोंस डरकर यदि महाव्‌ पुरुष भी चछते तो सचे और 
' झूठेका भेद भी संसारपर प्रकट न छोता । विपत्तिकी कसौ्पर ही 
बड़ोंकी बड़ाई कसी जाती है और इसलिये बड़ोंकी विपत्तिपर 
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कह 


करना भी निरर्थक होता हैं| वीर और भीरु, साह और 
चोर, सच्चे और छुच्चे, सन्‍त और दरम्भीका अन्तर बिपत्तिमें हो 
प्रकट होता है। अन्यया संसारम अच्छे-चुरेम कोई अन्तर ही न 
रह जाता । कहनेका अभिप्राय यह कि बिट्ठलपन्तकी विरक्तता 
और धघर्मनिष्ठा आलन्दाके ब्राह्मणेके न्यायनिष्ठुर निर्णयके कारण 
संसारकों विदित हो गयी । और जो बात बिट्ठल्पन्तके सम्बन्ध्मे 
कही जायगी वही रुक्षिमणीवाईके सम्बन्ध. कही जायगी | वह 
माता भी हमछोगोंके लिय्रे विट्वलुपन्त-जैसों पूज्य हैं | रुक्मिणी- 

बाइकी जिस पवित्र कोखसे जानेब्वर महाराज उत्पन्न हुए वह 
कोख धन्य है | इनका सम्पूर्ण चरित्र देखनेसे यही माद्धम होता 
है कि निद्त्तिनाथ प्रति सूर्य-सदृद्य सन्‍्तान प्रसव करनेका 
उन्हींकी अधिकार था | इसमें कार्य-कारण-सम्वन्ध है| विटवल- 
पन्‍्तका वैराग्य और रुक्मिणीवाईका पातित्रत्य और भक्ति आदि 
गुण सचमुच ही इतनी उच्च कोटिके थे कि उनके सन्तान दिन्य 
छोड़ और कुछ हो ही नहीं सकते ये | रुक्षिमणी माता भी पतिके 
साथ प्रयागतीर्थमें मुक्त हुई । विट्वड्पन्त और रुक्मिणीवाई 
मूर्तिमन्त वैराग्य और भक्ति थे और यह कार्य-कारण-सम्बन्ध अत्यन्त 
खाभाविक है कि वैराग्य और भक्तिने निदृत्ति, ज्ञान, सोपान और 
मुक्तिको जन्म दिया | 


निदृत्तिनाथ, ज्ञानेशवर, सोपानदेव और मुक्ताबाईको इखर- 
की कृपाके हचालेकर उनके माँ-वाप चले गये | तब निव्ृत्तिनाय- 
की वयस्‌ अधविक-से-अधिक दर वर्ष रहो होगी | इस घटनाके 
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पश्चात्‌ ये छोटे-छोटे बच्चे कुछ दिन आपेगाँव अथात्‌ अपने 
पूर्वजोंके गाँवमें रहनेके लिये गये । 'वहाँ उनके बन्धु-ब्रान्धवोंने 
उन्हें घरमें घुसने नहीं दिया और उनकी जायदादका हिस्प्ता भी 
ख़ुद हजम कर गये । उनके डिये घर-द्वार कुछ भी न रह गया । 
मिद्दी या इं-पत्वर्का घर और जमीनका एक जरा-सा ठुकड़ा 
इतनी-सी ही उनकी जायदाद नहीं थी | उनके पद्टीदार अवश्य 
ही सिकुडुकर छोटे बन बैठे थे, पर इन्होंने तो अज्माण्डका 
पान किया यथा। भुब्नत्रथ इनका घर था । यह विश्व ही 
मेरा घर है, ऐसी मति जिसकी स्थिर है, किंवह॒ना, सम्पूर्ण 
चराचर जो आप ही हो रहा है! ( ज्ञानेखरी अ० १९ । 
२१३ ) ऐसी इनकी चित्तवृत्ति थी। विश्व भी इनके लिये बड़ा 
नहीं था, विश्वके लिये ये बड़े थे । आपेगाँवमें रहते हुए निद्ृत्ति- 
नाथ और बज्ञानेशवर श॒प्कान्न-मिक्षाके लिये बाहर निकलते और 
सोपानदेव छोटी बच्ची मुक्ताको सँमाला करते थे । इस समयकी 
इस अवस्थापर मुक्ताबाईने कुछ अमंग भी रचे हैं । 


कुछ काल आपेगाँवमें रहनेके पश्चात्‌ निद्वत्तिनाथ तीनों 
भाई-वहिनिको साथ छिये आढन्दीमें आये । निश्मत्तिनाथको अपने 
यज्ञोपबीत-संल्कारकी विशेष चिन्ता नहीं थी; वह शिवखरूप हो 
गये थे; जनेऊ हो तो और न हो तो दोनों उनके लिये बरावर था। 
उन्हें अपनी देहकी भी सु नहीं रहती थी | यद्द बात ही उनके 
चित्तमें नहीं समाती थी कि मैं ब्राह्मण हूँ और मेरा उपनयन 
होना चाहिये। निदृत्तिनाथ यथार्थमें ही निइत्तिनाथ थे। सब 


६० '. शीक्ञनेध्यर-चरित्र 


चित्तवृत्तियोंके परे जो अपना आत्मरूप है उसी निजरूपमें वह 
निमम्म रहते थे । परन्तु ज्ञानेश्र यह कहते थे कि, चलो हम- 
लोग ब्राह्मणोंके चरण छूएँ । उनसे प्रार्थना करें और अपने आपको 
_ धाबन कराकर अपना थज्ञोपवीत-संस्कार करा लें । ब्वानेखर 
चर्णाश्रमधर्मकी रक्षाके छिये अवतरित हुए थे और इसलिये अपने 
अवतार-कार्यकी ओर ध्यान देकर वह निवृत्तिनाथके पीछे पड़ गये 
कि ब्राह्मणोंसे व्यवस्था लेकर अपना थज्ञोपवीत-संस्कार कराना 
चाहिये | इस सम्बन्ध तीनों भाश्योंका जो संवाद हुआ वह 
बड़ा ही मनोरञ्ञलक है | नामदेवराय, महीपतिबाबा और 
निरञ्ञनमाधवने अपने-अपने ग्रन्थमें यथाक्रम अमंग, ओबी और 
छोक रचकर उसका वर्णन किया है | आहन्दीके ब्राक्मणोंने जब 
निदत्तिनाथसे कहा, “आप पफैठणमें जाकर वहाँके ब्राह्मणोंसे श॒द्धिं- 
पत्र हे आश्ये! तब निवृत्तिनाथ कहते हैं---- 


मेरा कुछ-अकुछ कुछ भी नहीं है | मैं न ब्राह्मण हूँ, न 
क्षत्रिय; न वैश्य, न बृषरू ही । मैं न पक्षी हूँ, न पश्चु हूँ; न जड 
वृक्ष ही । मैं न बहू हूँ, न संन्‍्यासो हूँ; नवनचर हूँ, न गृहाश्रमी 
ही । त्रिगुणमेंसे कुछ भी नहीं हूँ। न महत्तत्तत हूँ, न बिराटात्मा ही | 
मैं तो अगुण हूँ | छोग जो-जो कुछ कहते हैं उसमेंसे कुछ भी 
नहीं हूँ; उसके परे खरूपानन्दमें निखिल्सुखचैतन्य हूँ। धर्माधर्म- 
से, विधि-निषेधसे मेरा कुछ भी वास्ता नहीं है। भेदामेदमें मैं 
नहीं हैँ, निजरूपमें हूँ | ब्ोधानन्दमें अनायास खभावसे ही बैठा 
रहता हूँ ॥? 


उपनयन और शाख्यमर्यादा ६१ 
इसपर ज्ञानेश्वर महाराज उत्तर देते हैं--- 


विदविहित और वेदविरुद्ध आचरणका सम्बन्ध आत्मखरूपके 
साथ नहीं है, क्योंकि आत्मखरूपमें कोई भेदाभेद नहीं है | तथापि 
वेदभगवानने कहा है कि अवैध आचरण परम दृपण है। अपने 
खधर्म, अधिकार और जातिमेदके अनुसार जिसके लिये जो उचित 
अर्थात्‌ चुद्ध कर्म है बह उसे अवद्य करना चाहिये | इसलिये 
सन्तोंकी तो अवध्य ही करना चाहिये, खय॑ करके छोगोंको दिखाना 
चाहिये ( जिसमें वे उसका अनुकरण करें )। जिस कुछका जो 
कुछथर्म हो उसका वह अवश्य पाछन करे, जिसमें किसी प्रकार भी 
अनाचार न हो । अपनी अवस्था चाहे जितनी पावन हुई हो 
तथापि शाश्नविधिके त्यागनेमें दोप है | धर्मशास्रमें जो कर्मपद्धति 
बतलायी है उसका अनुसरण करना ही होगा |! 


ज्ञानेश्वर महाराजका यह भाषण मनन करनेयोग्य है। 
सिद्ध एरुप भी बेदविहित आचरण करे, शालविधिको सर्वथा न 
त्यागे; यही नहीं प्रत्युत ऐसा आचरण करे कि वह आचरण दूसरों- 
के लिये अनुकरणीय हो | श्रीमद्भगवद्गीताके “यद्यदाचरात्ति 
ओ्रेष्टस्तत्तदेवेतरों जनः” इस छोकपर तथा इसके पूर्वके छोकोंपर 
टीका करते हुए ज्ञानेश्वर महाराजने स्पष्ट ही कहा है--- 


(जिन्हें सब्र अर्थ ग्राप्त हो चुके ( अथोत्‌ जिनके लिये अब 
कुछ ग्राप्तव्य नहीं रहा ), जो निष्कामताको प्राप्त हो गये, उनके 
हिये भी, छोकह्तितका कर्तव्य रहता ह्वी है। मार्गमें अन्धेके 


ह्ए भ्रीक्षानेभ्दर-चरित्र 


आगे जैसे ऑखोंबाल चलकर उसे रास्ता बताता है उसी तरह 
( सन्तोंको ) धर्मका आचरण करके, जो अज्ञानी हैं उन्हें धर्म 
बताना चाहिये | यदि सन्त ऐसा न करें तो जो अज्ञानी हैं वे 
क्‍या समझ सकते हैं ? वें इस मार्गको कैसे जान सकते हैं? जो- 
जो कुछ बड़े करते हैं उसीकोी छोग घर्म कहते हैं और सभी 
सामान्य जन उसीका अनुष्टान करते हैं । ऐसा होना बिल्कुल 
खाभाविक हैं। इसलिये कर्मका त्याग नहीं करना चाहिये। 
सन्तोंकोीं तो विद्येपरूपसे घर्मका आचरण करना चाहिये |” 


आगे फिर और कहते हैं--- 


हम यदि पूर्णकाम हुए, आत्मखितिको भी प्राप्त हो गये 
तो भी इस ग्रजाका उद्धार कैसे होगा ? इसलिये जो समर्थ है, 
जो सर्वज्ञ हो चुका वह तो कर्मका त्याग कदापि मं करे ।! 


इस प्रजाका उद्धार कैसे होगा? इस चिन्तोद्वारमें ज्ञानेशवर 
महाराजके अवतारका महत्व है। ज्ञानेश्वर महाराज छोकहित- 
कर्ता थे । उन्होंने इस छोकको लेकसंस्थाः कहा है और ठोका 
करते हुए आगे कहा है-- 


यह समूची छोकसंस्था सर्वधा रक्षणीय है | इसलिये रास्ते- 
सेही चढना चाहिये और दुनियाको वह रास्ता दिखाना चाहिये । 
लोगेंके साथ अल्लेकिक ( छोकविरुद्ध ) न होना चाहिये ।? 


शानेश्वर महाराजकों अवतारठीछाका मर्म इसी बातमें है। 
ज्ञानेशवरीमें हक है. उन्होंने र्ड्स 2. 
शानेशरीम सत्र उन्होंने इसी वातको वार-वार कहा है। अस्तु। 


उपनयन और शाख्रमर्यादा ध्इ्‌ 


ज्ञनेखर मदहाराजक्रे भापणके बाद सोपानदेव आगे बढ़े। 
उन्होंने कहा--- 


'पाण्डवोंके कुछक्का पता छगाइये तो वह निर्मल है“! 
भक्तिमें ही सव कुछ है, जातिमें क्‍या रक्‍्खा है? खसंबेय 
आत्मशिति जातिमें नहीं, भक्तिमें है | दुर्वासा, वसिष्ठ, अगस्त्य, 
गौतम उत्तम ऋषि हैं, पर इनका कुछ कैसा है ? व्यास और 
चाल्मीकिका कुछ भी कौन-सा है ? हमारी भी वही वात है |! 


अर्थौत्‌ हमछोग भगवान्‌की भक्ति करें, जीवनको सफल 
करें और जनेऊ आदिके झंझटोंम न पड़ । यही सोपानदेवका 
विचार रहा | पर फिर तीनों भाइयोंने मिछकर विचार किया 
और तब यही निर्णय हुआ कि पैठणमें जाकर वहाँ आह्मणोंसे 
झुद्धिपत्र लेना चाहिये | तब ये बच्चे पैठणके लिये रवाना हुए | 
पर ये बच्चे कैसे ? 'छोगोंकी आँखेंमिं छोटे दिखायो देनेवाले ये 
बालक, जैसा कि एक कबिने कहा है, बड़ोंके भी बड़े थे, पराके 
भी परे थे !! 





पैठणके चमत्कार 
>-->००३१ ४9७ ६०००-- 

जडको चैतन्य कर देना, है नारायण ! तुम्हारे छिये 

असम्भव नहीं है | 
“-श्रीतुकारास 
निवृत्तिनाथ अपने भाई-बहिनको साथ लिये धौरे-धीरे चल- 
कर पैठण पहुँचे । छोटी बच्ची सुक्ता भी साथ थी, क्योंकि इनके 
सिवा उसे और कौन सँमारता ! गोदावरीमें स्नानादि करके 
ये छोग आममें गये । बिट्ठुलपन्तके मामा क्ृष्णाजीपन्त देवकुले 
पैठणमें ही रहते थे । उन्हींके यहाँ ये ठहरे । चार दिन वाद 
पैठणके ब्राह्मणोंकी सभा हुई | उस समाके सामने निनृत्तिनाथने 
वह पत्र रक्खा जो आहन्दीके ब्राह्मणोने छिख दिया था। इस 
पत्रसे समाको यह विदित हुआ कि ये संग्यासीके बच्चे हैं और 
यज्ञोपवीत-संस्कारके लिये शाखकी अनुज्ञा चाहते हैं। निवृत्ति- 
नाथने समस्त ब्रह्मतन्दकों साष्टाड्' प्रणाम किया, अपनी: सार 
कथा स्पष्ट शब्दोंमें कह दी और यह प्राथना की कि 'हम अनाथ, 
पतित, शरणागत और दीन हैं, आपलोग दया करके हमें सनाथ 
करें और अपना लें ।! उस अह्यम्तमामें बड़े-बड़े वैदिक, शासख्नज्ञ 
और श्रुति-स्मृति पारंगत विद्वान्‌ एकत्र थे। गाँवमर यह शोर मचा 
कि, आहलन्दीसे तीन बच्चे आये हैं, हैं किसी संन्यासीके बच्चे और 
चाहते हैं जनेऊ कराना और उसके लिये घर्मशास्रकी आज्ञा !. 


अली 


पैठणके चमत्कार ह्ण 


इसे सुनकर सैकड़ों ब्राह्मण सभा-स्थानमें पहुँचे | शात्री पण्डितोंने 
अनेक स्मृति-प्रन्योंकी देख डाछा, पर कहीं कोई अलुकूठ 
बचन नहीं मिला । 


निवृत्तिनाय, ज्ञानेश्वर, सोपानदेव और मुक्ताबाई सब 
समास्थानमें आकर चैंठे थे | उनकी आनन्दज्ृत्ति, प्रसन्नता और 
दिव्य कान्ति देखकर बहुतोंके हृदयमें उनके प्रति प्रेम और आदर 
उत्पन्न हुआ था । तथापि ऐसी समभाओंमें ऐसे छोग भी तो होते ही 
हैं जिनकी जबाने दूसरोंके दोपोंको बढ़ाकर कहनेके लिये छप- 
लपाया करती हैं | 'संन्यासीके बच्चे” ये दो शब्द उनमें वीरश्री- 
का सवार करनेके लिये पर्याप्र थे । शा्त्री पण्डित शास्रार्थ ढँढ़ 
रहे थे, सदय-हृदय सात्तिक सुजन दया और प्रेमके वश हो रहे 
ये और इन दुछलोकी जिद्दाओंकी धार इस प्रसंगमें और भी तीक्ष्ण 
होकर सद्भाव और साधुभावपर बड़ी तेजीसे चल रही थी। 
छोगोंकी इन तीन वृत्तियोंके खेल देखकर निदृत्तिनाथ मन-ही-मन 
हँस रहे थे | ज्ञानेश्वर महाराज धर्मशाक्षका निर्णय ब्राह्मणोंके 
मुखसे छुननेके लिये बड़े उत्सुक दिखायी देते थे और सोपानदेब 
और मुक्ताबाई दोनों नाम-जपमें मग्न थे---राम-कृष्ण-हरि! का 
चिन्तन कर रहे थे । इन चारों बच्चोंके मुखोंपर दिव्य तेज चमक 
रहा था और इन अन्तःखुख, अन्तराराम और अन्‍्तर्ज्योति बाल- 
विभूतियोंकी ओर देखकर कुछ छोगोंके छृदयोंमें एक दूसरे ढी 
प्रकारका आनन्द हिलोरें मार रहा था। ऐसे अन्तर्मुख सजन 
अवश्य ही इने-गिने रहे होंगे । सन्तोंका वर्णन करनेकी सामर्थ्य 


£६ श्रीक्षानेश्वर-वरित्र 


हमारे शब्दोंमें नहीं है, इसल्यि महाराजके ही शब्दोंमें हम इनका 
वर्णन थों कर सकते हैं--- 


वे अन्तःछुखमें मस्त हो गये, अपने अन्दर आप ही 
मम्न हो गये । वे साम्यरसकी मानो मूर्ति हैं! ॥ १३७ || 


थे आनन्दके अनुकार, खुखके अंकुर, महाबोधके मानो 
क्रीडास्थान ही बने हुए हैं? || १३८ | 

वे विबेकके ग्राम, पद्रह्ममे खभाव, अ्ह्मविधाके मानो 
आभूषण पहने हुए अबयव हैं! | १३९॥ 

“>-शानिश्वरी झ० ५ 

अस्तु | उस दिनकी समामें विशेष निर्णय होनेको था। 
बड़ी चर्चा हुई, बड़ा विचार हुआ और ब्राह्मणोंने निर्णय सुनाया | 
उस निर्णयका वर्णन भक्तवर मामदेवरायने किया है--- 


नाहों प्रायश्वित्त उसय कुल भ्रष्ट। बोल्येले श्रेष्ठ पूर्वापार॥श! 
था एक उपाय असे शास्त्मतें। अनन्यभक्तीतें अन्ुसरावें॥१॥ 
तीम अनुतापें करावें भजन गो खर आणि श्वान वन्दोनियाँ ॥५॥ 
अर्थात्‌ पूर्के और बादके आचार्योके मतसे इनके लिये 
कोई प्रायश्रित्त नहीं है, क्‍योंकि दोनों कुछ श्रष्ट हो गये हैं । 
शाखत्र-विचारसे अब केवछ एक ही उपाय है और वह यह है कि 
अनन्य-भक्तिका अनुसरण करें, तीव्र अनुताप करें और गो, खर, 
खानको वन्दन कर भजन करें ।? 


इसीको और स्पष्ट करके निरञ्ञनमाधवने कहा है--- 
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: 'भमिहाजनोंने यही निर्णय किया कि इन बच्चोंके लिये 
निष्कृतिका कोई उपाय नहीं है । धर्म-शाख्में उन्हें कोई विधि- 
व्यवस्था नहीं मिली | इससे कया ज्यवस्था दें, यह इनकी समझमें 
नहीं आया । पर कोई व्यवस्था न देनेसे बुरी गति होगी, इतने 
बड़े क्षेत्रकी कुछ कीर्ति ही न रह जायगी, इसलिये इन्होंने यह 
उपाय बताया कि, “जिस हाल्तमें हो उसीमें बने रहो और रामका 
भजन करो । हरिपादपञ्ममें अनन्य भक्ति करो, अखण्ड सुखधघाममें 

'ही निष्ठा रखो, इस मायामय ग्रपञ्यकों त्यागकर, तीत्र अजुताप 
करते हुए, भजन बढ़ाओ | सारे जगतकों श्रीकृष्णरूपमें देखो । 
ट्विजादि, चाण्डाठ और खर सब देहोंमें उन्हें'को देखकर वन्दन 
करो । अपना-पराया भाव विल्कुल मत रखो । चित्तमें चिदानन्द 
घारण किये रहो, उसी एक अखण्ड चैतन्यको सर्वत्र देखो । 
इसी पद्धतिसे इस छोकमें तुम्हारा उद्धार होगा, इसके सिवा और 
कोई रास्ता तुम्हारे लिये नहीं है। अखण्ड जितेन्द्रिय धारण 
करो, संसार-काम-विद्रोहको मत बढ़ाओ । बैराग्य-योगसे ही 
शरीरका उपयोग करो । यही तुम्हारे लिये झुद्धिका यथेष्ट 
उपाय है।” 

'भक्तविजय' में महीपतिबाबाने इसी बातको तात्पर्यरूपसे 
कहा है कि---'भगवान्‌की शरण छो, ग्राणिमात्रमें उसीका भजन 
करो | गो, खर, गज, श्रान सबको समानरूपसे वन्दन करो ।! 

ब्राह्मणोंके मुखसे यह निर्णय सुनकर निद्ृत्तिनाथ आदिके 
अन्तःकरणोंकी क्या अवस्था हुई होगी ? ये ब्राह्मण हमें शुद्ध करके 

हर 
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अपनानेको तैयार नहीं, जनेऊकी अनुज्ञा देनेको भी तैयार नहीं! 
कहते हैं कि विवाहादि करके ग्रपश्च मत बढ़ाओ | यह छुनकर 
अवृत्तिमार्गियोंके ग्राण ही सूख जाते; उन्हें ऐसा माद्म होता 
जैसे सर्वत्न ही छिन गया हो और फिर ये ऐसा निर्णय सुनाने- 
चाले ब्राह्मणों और उनके शार्त्रोोकोी भरा-बुरा कहनेमें कोई बात 
बाकी न रखते | जिसे विषय भोगनेकी इच्छा हो उससे यदि कोई 
कहे कि विषय सत भोगो तो उसे यह वात कभी मंजूर नहीं हो 
सकती । परन्तु जिनकी सव॒ विषय-वासनाएँ जन्म-जन्मान्तरके 
पुण्य-कर्मेसे दग्ध हो चुकी हैं, जिनके हृदय-मन्दिरमें भगवानने 
अपना आसन ठगाया है और जो पहले ही निद्ृत्त होकर बैठे हैं 
उन्हें इस निर्णयसे क्या दुःख होगा ? उन्हें तो इस निर्णयसे 
परम आनन्द हुआ | जिन्हें विपयोका किसी भी अवस्थामें मान 
नहों द्ोता उन्हें यदि यह दण्ड घुनाया जाय कि तुम विपय- 
भोग त्याग दो, तो उनके लिये यह कोई दण्ड नहीं हो सकता | 
जन्मके प्रसह्से ख्री-देहका जो स्पर्श हुआ सो हुआ, पर उप्तके 
बाद फिर सम्पूर्ण जीवनमें, कभी वह स्पर्श न हो'--ऐसा जिसका 
ब्रह्मचर्य हो उससे यदि कहा जाय कि तुम विवाह मत करो तो 
उसके लिये यह कोई कठोर दण्ड नहीं है ! तात्पर्य यद्द कि 
त्राह्मणोंने जो निर्णय सुनाया वह निवृत्ति, ज्ञानेश्वरके लिये उपदेश- 
खरूप और प्रिय हा था । ब्राह्मणोने उन्हें हरिभजनमें जीवन 
व्यतीत करने और सब प्राणियोंके अन्दर भगवानके दर्शन करने- 
का उपदेश दिया। पर इस विषयमें उनकी अत्युक््च .कल्पनाओं- 
की उड्ानके भी वे परे थे; इस बातको सारा जगत जानता ही 
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है । चारों भाई-बहिन जीवनभर ब्रह्मचर्य-त्रतमें ही रहे और 
जन्मके प्रसद्नसे स्नी-देहका जो स्पर्श उन्हें हुआ वह फिर उप्त 
जीवनमें कभी नहीं हुआ और वे उस परम शुद्ध खरूपके साथ 
समरस होकर रहे जहाँ मायाकी अशुचिताकी हवा भी नहीं 
लगती ! ब्राह्मणोंका यह निर्णय सुनकर "निदृद्दिनाथके चित्तमें 
बड़ा सन्‍्तोप हुआ । उन्होंने आ्राह्मणोंसे कहा कि आपके तीर्थरूप 
धन्य हैं । ज्ञानदेवने कहा, आपछोग जो कहेंगे वह“खीकार है | 
मुक्तावाई और सोपान बड़े आनन्दित हुए |” जो बात इन भाई- 
बहिनके दिलोंमें थी वही उन्हें मिली । 

ब्राह्मणोंका निर्णय सुनकर भी इन बालकोंके आनन्दमें कोई 
अन्तर नहीं पड़ा, यह देखकर सभासदोंकों बड़ा आश्चर्य हुआ । 
बहुतोंका यह खयाल था कि ये निराश होकर रोते हुए छौठ 
जायेंगे। परन्तु उनके प्रसन्न वदनपर उदासीकी कविश्वचित्‌ भी 
छाया नहीं दिखायी दी, उनका आनन्द ज्यों-का-त्यों बना रहा। 
यह देखकर बहुतोंकों उनके प्रति बड़ी श्रद्धा हुईं । समा अब 
विसजित ही होनेको थी जब किसीने निद्ृत्तिनाथ ग्रभ्मतिसे यह 
पूछा कि तुमछोगोंके निद्नत्ति आदि जो नाम रखे गये हैं, 
इन नारमोंके क्या अर्थ हैं ? अपने नामोंके अर्थ उन्होंने बतलाये । 
निरञ्जनमाधव कहते हैं--- 

निवृत्तिनाथने कहा--मैं तो निदृत्ति हूँ, प्रदृत्तिसे मेरा 
कोई सम्बन्ध नहीं । मैं राजयोगी हूँ, अखण्ड खसुखाबृत्त 


भोगता हूँ ।! 
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ज्ञानदैवने कहा---'मैं ज्ञानदेव अर्थात सकल अगमका 
देता हैँ | एछनेसे ते। में ब्रिव्वार यहाँ कहूँगा ।” 

सोपानदेवने कहा--'भगबानक्ते भजनमें छोगोंक्रो झ्गाना 
और भक्तिमानोंका बैकुण्ठ प्राप्त कराना मेरा काम है ।' 

मुक्ताबाईने कहा-ैं मुक्तिका द्वार खोल्ती हूँ । इस भुबनमें 
भगवानकी लीछा दिखाने प्रकट हुई हूँ ।' 
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छोटे! बच्चोक्े मुँह ये 'बी' बात सुनकर कितने ही छोग 
हँस पड़े । इसी समय समामण्डपके बाहर रास्तेपर एक मैंता 
दिखायी दिया । उसकी ओर देखते हुए कोई बोछ उठा--अजी । 
माममें क्या धरः है?! यह भैंसा जा रहा है | इसका भी नाम 
ज्ञानदेव है !! यह बात चुनते दी ज्ञानदेवने कहा-हाँ, ठीक ही 
तो है, इसने हममें कोई भेद नहीं है, यह मेंसा भी मेरा आत्मा ही है- 

थदि ठीक तरहसे देखिये तो मेंसेमं और हममें किश्वित्‌ 
भी भेद नहां है। सत्र देहोंमें, प्राणिमात्रमें समानरूपसे वही 
आत्मा व्यापक है| असंख्य घड़ोंमें जल भरा हुआ है और उन 
सबमे एक ही सूर्य ग्रतिविम्बित हो रहा है, उसी अकार सब 
भूतोंमिं समानरूपसे भगवान्‌ व्यापक हैं | नाना प्रकारकी वन- 
स्पतियोँ हैं, पर सबके मूलमें' एक जल ही व्यापक है, वैसे ही सत्र 
भूमि एक रमानायक ही व्यापक हैं ।! 

सर्वत्र समरस परमात्मामें जिनकी दृष्टि छगी हुई थी उन्हें 
अपने और मैंसेके वीच कोई अन्तर नहीं दिखायी दिया। उनके अन्तः- 
. करणमें जो यह अम्ेद-भाव उदय हुआ था उसका प्रमाण भी 
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देखनेका अवसर पैठणके ब्राह्मणोंकी झीघ्र ही प्राप्त हुआ । बात 
यह हुई कि जबये वातें हो रही थीं तव उस ब्राह्मणने उस 
मैंसेकी पीठडपर सडाकसे तीन चाबुक ठुगाये। सर्वात्ममावकी 
प्रतीतिका यह चमत्कार देखा गया कि चाबुक छगे मैंसेकी पीठपर 
और उनकी सांटें पड़ी ज्ञानेश्र महाराजकी पीठपर ! और उनसे 
रक्त भी बहने छगा ! यह देखते ही छोग आश्चर्यसे दद्ग रह गये ! 


पर यह कथा यहीं समाप्त नहीं हुई । ज्ञानेश्र महाराजको 
और एक बहुत बड़ा चमत्कार दिखाना था । ब्राह्मणोंकों वन्दन 
करके आपेगाँव लौट जानेके इरादेसे वह गोदावरीके किनारे 
आकर बैठे रहे । बहुत-से छोग वहाँ इस बाल्योगीको देखनेके 
लिये जुट गये | कुछ जिद्दी नौजवान भी गर्दन ठेढ़ी किये हुए 
उपहासके साथ इनकी ओर देख रहे थे। ऐसे ही दो-एक 
नवयुवकोंने इनके पास आकर इनसे कहा, तुम अपना छुंछ पावन 
कराना चाहते हो तो इस मैंसेके मुँहसे वेदकी ऋचाएँ कहल्वाओ ।' 
यह सुनते ही ज्ञानेश्वर उठकर खड़े हुए और ब्राह्मणोको बन्दन 
करके बिनयसे बोले, 'आप छोग भूदेव हैं । आपके मेंहसे जो 
शब्द निकडेंगे वे विफल नहीं होंगे ।” यह कहकर वह उस मैंसेके 
पास गये और उसके मस्तकपर उन्होंने अपना करपओ रखा | 
तयों ही उस मैंसेके मुँहसे चारों वेदोंकी ऋचाएँ अस्खब्तिरूपसे 
बाहर निकलने छ्गीं !! यह अद्भुत चमत्कार देखकर सब छोग 
चकित और स्तम्मित हो गये | गाँवके सत्र छोग वहाँ एकत्र हुए । 
ज्ञानिश्वर महाराजका वरद हस्त उत्त भाग्यवान्‌ भैंसेके मस्तकपर 
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है, चारों ओर सहस्नों ब्राह्मण एकत्र हैं और उस मैंसेके मेँ हसे 


वेद निकल रहे हैं और सत्र छोग ब्कट्क्री 'बाँध उस्त ओर देखते 
हुए आश्चर्यमुग्घ होकर सुन रहे हैं | यह अपूर्व दृश्य संबत्‌ १३४४ 
माघ जु० ५ के दिन गोदावरीतटपर दिखायी दिया ! खर और 
वर्ण ब्रिल्कुल शुद्ध थे, उद्चारण स्पष्ट था, बड़े-बड़े वैदिक सीस 
झुकाये सुन रहे थे ! यह अपूर्व दृश्य जिन्होंने अपनी आँखों 
देखा होगा वे धन्य हैं | उस मैंसेके मुँहसे एक पहर वेदघोष 
हुआ । ब्राह्मणॉंका अभिमान चूर हुआ, वे लज्ित हुए, उन्होंने 
जाना कि हमछोगोंसे शुद्धिपत्र माँगनेके लिये आये हुए यह 
बालयोगी विष्णुके अवतार हैं, ये भाई-ब्रहिन सभी भगवानके अंश 
हैं। यह जानकर वे ज्ञानेश्वर आदिकी स्तुति करने छगे। सबके 
मुँहसे ये ही उद्बार निकले कि 'जो वात आजतक देखी-सुनी नहीं 
थी वही आज आँखों देखी |! इस प्रसज्कका वर्णन निरक्ञन- 
माधवने किया है-- 
अप्निमीले! इत्यादि ऋचाएँ खरसहित निकलने छगों। 

सुनकर विप्र विस्मित हुए । ( मैंसेके मुँहसे ) यजुर्वेद भी सुना, 
सामगान भी सुना--ऐसा सामगान कि सामगान करनेवाले सामकोंसे 
भी ऐसा छुखर गान सुननेमें नहीं आता | सत्र लोग मुग्ध होकर सुन रहे 
हैं और आश्चर्य कर रहे हैं कि मैंसेके मुँहसे वेदमन्त्र ! ये ( निदृत्ति, 
ज्ञानदेव और सोपान ) देवाधिदेव हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश हैं; ठोको- 
द्वारके लिये कलिमें अवतीर्ण हुए हैं | और यह कुमारी चित्कछा 
. है जिसकी प्रभाकी तुख्ना सूर्यप्रभासे भी नहीं हो सकती | हम- 
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लोग केसे कुटिल हैं जो कर्मठताके अभिमानसे, मद-मोह-मानसे 
इन ईश्वरकों भी कुछ नहीं समझे !! 

ज्ञानेस्वरका ब्रह्मतेज देखकर पेठणके ब्राह्मणोंको अपने 
वासविक रूपकी पहचान हुई, अभिमानसे अन्धी हुई उनकी 
इृष्टि जब्र मुड़कर अन्दर देखने लगी तब उन्हें माछ्म हुआ कि 
हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं है जिसपर हम गय॑ करें, और 
यह जानकर उन्हें बड़ा अनुताप हुआ । वे ब्राह्मण कर्मठ थे पर 
अकर्तामसितिका उन्हें बोध नहीं था। वे शब्दशात्र जानने- 
वाले थे, पर निःशब्द स्थितिका उन्हें अनुभव नहीं था। वे विधि- 
निषेध यथाशात्र जानते थे, पर जहाँ विधि-निषेध अस्त हो जाते 
हैँ उस अवस्थाका उन्हें साक्षात्कार नहीं था। ज्ञानेख्वररूपी दर्पण- 
में उन्होंने अपना मुँह देखा तो वह उन्हें बहुत ही भद्दा और 
मैला-कुचैछा दिखायी दिया । उन्होंने अब समझा कि हमलोगोंने 
वेदोंकी पढ़ा, पर वेद जिनके निम्वास हैं उन्हें नहीं जाना | इसका 
उन्हें बड़ा दुःख हुआ । सा ब्राह्मण वही है. जो ब्ह्मवेत्ता हो । 
ऐसा ब्रह्मवेत्ा ब्राह्मण जब सामने दिखायी दिया तब देह-बुद्धिके 
कूड़ाखानेमें पछा हुआ जात्यमिमान नष्ट हो गया | अब वे अपने 
आपको यह कहकर धघिक्कारने छगे कि हमने क्या किया, वास्त- 
विक ज्ञान तो कुछ भी नहीं पाया, केवछ वेद और शात्षकी नाम- 
इँसाई की, अपना पेट पाछा, कुट्ुम्बका पाठन किया और जीवन 
व्यर्थ ही गँवाया ! नामदेवराय उनके हृदयकी इस 'अवस्थाके 


उद्गार सुनाते हैं--- 
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क्षमठताके अभिमानसे देह-बुद्धिके द्वारा हमछोग ठगे गये । 
विधि-बचनोंमें ही अटके रह गये । भक्ति, ज्ञान, वैराग्यका छेश भी 
हमारे अन्दर नहीं | केवल कुटुम्बके दास बने हुए हैं । दूसरांकों 
उपदेश देते हैं, पर स्वयं आचरण नहीं करते । नकली प्रतिष्ठा 
लिये बैठे हैं | धन्य तो ये हैं; इनका बंध धन्य है और इनका 
कुछ घन्य है ! केवल धन्य ही नहीं, ये पुण्यशील अवतार हैं | 
ऐसा कहते हुए सब ब्राह्मण उन्हें नमस्कार और आनन्दसे उनका 
जय-जयकार करने छूगे ।* 

ब्राह्मणेने ज्ञानेस्वर महाराजका जब जय-जयकार किया तब-- 

ज्ञानदेव बोले, यह सब आपके चरणोंकी महिमा है। 
हमारे अन्दर यह सामर्थ्य नहीं । आपलोग वेदस्वरूप प्रत्यक्ष 
भूदेव हैं । आपके दर्शनोंसे जड मूढ तर जाते हैं ।! निद्गत्तिनाथने 


कहा, है ज्ञानदेव ! ब्राह्मणोंके चरणोंका ध्यान करनेसे' कढिका 
मर कट जाता है ॥! 


ज्ञनेख़रकी विनय और ब्राह्मणनिष्ठा कितनी अपूर्व है | 
उनके सभी गुण ऐसे हैं कि किस गुणकी स्तुति की जाय और 
वह कैसे की जाय यद्द कौन बता सकता है ? तुकाराम महाराजके 
“यह तककसे जाननेकी चीज नहीं है इसलिये चरणोंपर माथा हो 
रख दिया ।]--इस दृष्टान्तके अनुसार हमछोग मौ ज्ञानेस्वर महाराज- 
के चरणोंमें परमात्ममावसे अपना मस्तक रखें, यही उचित है । 

इसके पश्चात्‌ निन्तत्तिनाथ आदि कुछ - काव्तक पैठणमें ही 
रहे । गोदावरीमें स्नान करते, वेदान्तकी चर्चा करते, कीर्तन, ' 


0७ 
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पुराण आदि सत्कर्मोचरणमें रहते और पैठणवासियोंकों भगवानकी 
भक्तिका मार्ग दिखाते, यही वहाँ उनका जीवनक्रम था । पैठणमें 
रहते हुए ही ज्ञानेस्वर महाराजने श्रीमच्छंकराचार्यका भाष्प, 
श्रीमद्भागवत, योगवासिष्ठ आदि ग्रन्ध देखे और आगे जो ग्रन्ध लिखे 

उनकी भूमिका भी उन्होंने यहीं तैयार की । ज्ञानेश्वर महांराज- 
का अध्ययन क्या था, केवछ स्मरण था । गीताके छठे अध्यायमें- 

तन्न॒त॑ चुद्धिसंयोगं॑ रूमते पौयदेषिकम्‌। 
यतते थ ततो भूयः संसिद्धीं कुरुसन्दूना॥। 

इत्यादि प्रकारसे जिन योगियोंका वर्णन किया गया है. अथवा 

स्वयं ज्ञानेश्वर महाराजने इस प्रकार जिनका विस्तारपूर्वक वर्णन 
किया है कि वहाँ अवस्थाकी प्रतीक्षा नहीं की जाती, वयस्‌की भी बाठ 

नहीं जोही जाती और सर्वज्ञता बचपनमें ही उसे बरण कर लेती है । उसे 

सिद्धप्नज्ञाके प्राप्त होनेसे मन ही सारखत होकर प्रवाहित होता है 

और सत्र शात्र स्वयं ही मुखसे निकलने छगते हैं ।! ( ज्ञानेश्वरी अ० 

६। ४५३--४५४ ) ज्ञानेख्वर महाराज भी उन्हीं योगियोंकी श्रेणीके 

सिद्धप्रज्ञ पुरुष थे । ग्रन्थाध्ययन करके प्रज्ञावान्‌ू बननेवाले छोकिक 

विद्वानोंकी अपेक्षा वह विल्कुछ ही भिन्न कोठिकि थे । गुरु-कपासे 

उन्होंने पहले स्वानुभव लाम किया और पीछे ग्रन्थ देखने छगे । सामान्य 

विद्वान पहले ग्रन्याध्ययन करते हैं. अथोत्‌ पहले आंपरोक्ष- ' 

ज्ञान छा करते हैं, पीछेठ्परोक्षानुभवक्ा यत्र करते हैं। पर 
ओऔशडद्डराचार्य अथवा श्रीज्ञानेश्वर महाराज-जैसे महात्माओंको 

पहले अपरोक्षानुभव हो चुकता है, और पीछे स्वानुभवकी दृष्टि- 
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से वे अध्यात्मग्रन्य देखते हैं और इसलिये 'पर्जन्यकारुमें जैसे 
अहानदौकी वाढ़ आती है वैसे ही इनकी ( ऋतम्भरा) बुद्धि शात्र- 
अन्योंके अवकोकनसे चारों ओर फैठ जातो है ।? ( ज्ञानेश्वरी 
१४१२) इनकी सिद्धग्रज्ञा शारत्रोकी एक वार देखते ही लौला- 
माजसे आत्मत्तात्‌ कर छेती है । ऐसे महात्मा खामुभवके नेत्रेसि 
अन्योंक्री देखते हैं | बुद्धिके नेत्रेंसि ग्रन्थोंकी देखनेका काम हम- 
आप सभी कर ही रहे हैं। अस्तु ! पैठणमें रहते हुए ज्ञानेश्वर 
महाराजने अपने भाई-बरहिनके साथ अध्यात्मग्रन्यावलहोकन किया 
और कथा-प्रवचन और कीत॑नमें समय व्यतीत किया । 


ऐैठणमें एक ब्राह्मणको एक अवसरपर अपने पिताका श्राद्ध 
करना था । ज्ञानेश्वर महाराजने उसे श्राद्धकी तैयारी करनेको 
कहा । पितरोंके लिये आसन ब्रिछाये गये । ज्ञानेशर महाराजने 
उन पितरोंका ध्यान करके कहा, “आयन्तव्यमृ” इनकी वाणीका 
यह ग्रताप देखा गया कि तुरन्त सब्र पितर अपने-अपने ख्थानमें 
आकर बैठ गये | ज्ञानेश्वर महाराजकी यह योगशक्ति और सिद्धि 
देखकर वह ब्राह्मण कृतक्ृत्य हुआ | उसे इन असाधारण बालकों: 
की अणेकिकतापर पूर्ण विश्वास हो गया | 


ज्ञानेस्घर महाराजके ऐसे-ऐसे चमत्कार और उनकी 
अलौकिक क्षमता देखकर पैठणवासियोंको यह निश्चय हो गया 
कि ये तीनों मूर्तिमान्‌ देवता हैं। इन्हें ग्रायश्रितकी कोई 
आवश्यकता नहीं। ये जीवन्मुक्त हैं, मूर्तिमान्‌ जगहुरु हैं । 
(भक्तविजय अ० ९। १०) इस प्रकार निश्चय करके पैंठणके 
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विद्वान्‌ ब्राह्मणोने एक झुद्धिपत्र लिखा और वह निनृत्तिनाथ 
महाराजको दिया । निद्वत्तिनाथने सीस नवाकर उसे दोनों हाथों- 
में ग्रहण किया और सब्रको प्रणाम किया | 
शुद्धिपत्र 
[पैठणके ब्राह्मणोंने ज्ञानेश्वरादिको जो झुद्धिपन्न दिया उसकी 
एक नकल श्रीमिंगारकरबावाकों पुराने कागज-पत्रोंमे मिली और 
वह उन्होंने प्रकाशित की। वही आगे दी जाती है। इसमें 
ज्ञानेश्वर महाराजके पिता विट्ठलुपन्तका भी सब हाढ लिखा हुआ 
है और पैठगमें ज्ञानेश्र महाराजने जो चमत्कार दिखाये उनके 
बारें पैठणके ब्राह्मणोंने इस शुद्धिपत्रमें कहा है कि ये चमत्कार 
हमछोगेनि अपना आँखों देखे । इस झुद्धिपत्रकी भाषा बड़ी 
मधुर है । नामदेवके “आदि! पग्रन्थंक समान यह शुद्धिपत्र भी 
चरित्रात्मक होनेसे महत्वपूर्ण है | दोनोंके बीच अवश्य ही कुछ 
अन्तर है। इस झुद्ठिपन्नके प्रामाण्यके विपयमें विद्वानोंमें कुछ मत- 
भेद है | तथापि इसमें दिया हुआ विवरण अन्यत्र मिलनेवार्ले 
विवरणसे अधिकांशमें मिछता-जुछता है और पैठणके ब्राह्मणोंनि 
ज्ञानेश्वरादिको जो शुद्धिपत्र दिया वह यदि यही झुद्धिपत्र न हो 
तो वह कैसा होगा इसकी कल्पना भी इससे करते बनती है। 
इसका कम-से-कम इतना तो महत्त्व है ही ।] 
खस्ति श्रीमट्सकलमूमण्डलमण्डनीभूताः अखण्डप्रचण्ड- 
चैतण्डिकवेतण्डगण्डस्थलूखण्डनेकहर्यः गिरयोपव्विलतत्त्व- 
अकाशकसक्तिरलाना तसयो5शेपशासत्रजकूघे! नानानीदुद्छ- 
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रूरणमणयी निशिछपिटांसः ऋणध्यमेता प्रणतिपरम्परोपेता 
प्रतिपष्ठानमधितिष्ठना सवगसप!णामस्माफास्यधनाम्‌ | यद- 
दुततममुद्भृतमिः प्रत्यक्षमपत्षपातमनुभत॑ नदेये वेखबेंद- 
साक्षिक्क साक्षिदलित पुरता शुगवतों मवतां प्रकाशयामः। 


खाकर 


शापैग्रामनिवासियाजप्यशों गोविन्द्पन्तामियी 
पिप्र: फश्चन रूत्पुरखरणतः धीसेदमातुः सुतम्‌ ! 
डेमसे विदल॒पत्तनामक्सी जातोपनीतिश रोः 
सम्प्राप्ती निगमागमान, समगमत्रष्तीयसाथनछया ॥ १॥ 
आलन्दीतिप्रथितनिग्मे.. भव्यदिज्यप्रसद्भात 
सिछ्योपन्तद्धिजनितल्ुजां रक्िमिणीं घराप्य पद्मीम्‌ | 
पड़मिवर्पस्तनयमनया नेव लब्ध्या प्रसुप्ता- 
मेनां छित्वा चिशि निशितया प्राप काशी विस्वत्या [| २ # 


शामानन्दालन्धसंन्यासदीक्षे 
तत्र श्र॒त्वा दन्त फान्त नितान्तम्‌। 


शान्तखान्ता लेबमाना चिमाना 

स्वर्णाश्वत्थ॑ नाथनाथस्य देवात्‌ ॥ ३॥ 
तत्नेचाप' देशिक सम्पणस्ये- 

तस्मात्पुनाशीचंचः प्राप्य खिला । 
श्रुत्वा वृत्त देत्तचित्तेन तेन 

नीताभीता प्रतधेर्याप काशीम॥ ४॥ 
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स॒विद्ृर्ल॑ तन्॒ जगी सगौरव॑ 

विहाय चानाप्तछुतां पतित्रताम्‌! 
तयापि नोक्तास्यूणवान्भवाब्छलात्‌ 

यलात्‌ विरक्ताश्रममाश्रितः छुत+॥ ५॥ 
ममाशयातो. घुतकुम्भसम्भव-. 

खजातकर्मादिविधानसंस्कतः । 

इमां पुना प्रोहह तन पुत्रकां- 

अत्रीन हरेसंशभवान भवानियात्‌ ॥ ६॥| 


आया 


इत्थमसह्ममपि मुहुः प्रसह्य गुरुणारुणाक्षमुक्तः सः। 
विधिना पुतरपि विधिना गृही तयाभूदुयदीतया नतया ॥ ७॥ 
प्रारव्धलेखनविधो . विपयंयादेव. चर्ण्रमैस्य | 
यतिरिपि पुनः पतिरमूद्त्युक्टवासो बहिष्कृतों थिप्रेः॥ ८॥ 
चत्तान्तस्थावोधात्‌ श्रुत्वाप्यश्रद्यया पुनरशोधाव। 
शिष्टाचारविरोधात्‌ समुज्मितों मत्सरात्परः क्रोधात्‌ ॥ ६ ॥ 
अभवन्नित्तत्तिमुख्यं ज्ञानेश्वर्मध्यमं॑ खुतत्रितयम्‌ । 
सोपानान्तं तुर्यां तुर्यांबस्थारता खुता मुक्तााणो 
जातोपनीतिसमयास्तनया इति' विप्रमण्डलों समया। 
प्रोचे चाचा समया क्षम्यों दोषों घुवं कृत) स मया॥१श॥ 


छोक 


स॒ घिट्छो विप्रवरैरगादि 
का्पि प्रतिष्ठान पुरेष्च तस्मात्‌। 


के न्‍लसलत७ 
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श्रीधानेश्चर-चरित्र 
शुद्धि प्रतिष्ठानपुरे लभमख 
निवेध सूर्य खछत॑ विगवंम॥१२॥ 
पुचेः सम॑ सोषथ सम॑ खचित्तं 
कृत्वा प्रतिष्ठटानमिदं प्रयातः । 
खमातुल्यालयमध्यवात्सीत्‌ 
सोध्प्युज्फितोउस्माभिस्मुण्य सड़ात्‌ ॥१शा 
रू्णाभिधों विट्वल्मातुलो5सी 
श्राद्धे न छेमे हिजमुक्तदोपात्‌। 
छऊोकान्तरात्तस्य पितन स खाक्षा- 
दानीतवान्मध्यमचदुलिः साताशणा 
झाद्धे यदाभून्नहे विपरयोग- 
खिरात्पितृणामपि विप्रयोगः 
शानेध्वरेणेह निवारितोउतन्न 


हुएं चरित्र तदिदं विचित्रम॥१ण)। 
ज्ानेश्वरोी.. विट्वलनन्दनानां 

स मध्यमो5प्युत्तम एव चाय: । 
स्थितिप्रियों नित्यविशुद्धसत्त्वो 

यथाञ्मराणां मुरज्ञितू तअयाणाम्‌ ॥१ दवा 
कत्वा नमो विप्रकुछाय गोदा- 

तीरे स्थितस्तातकुछाय हेतोः॥ 
तीराधिवासे: कृतभरिह्यासे 

हिजिस्यालीः कथितो विलासेः ॥१७॥ 
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घानेध्वरस्त्व॑ यदि घास्तवी5सि 
न वा स्तवोषयं तव नाममात्रात्‌। 
प्रताडितेषस्मिन्महिपे. प्रतोदे- 
स्तवापि गाने भविता तदडु:॥१८॥ 
अधेत्यवादीदथ त्तेः प्रताडिते- 
स्तस्मिललायेरणमस्य पृष्ठकम्‌ ॥ 
व्यलोकि रेखाजितयं त्विद्याखिले 
फिलास्य कालत्रयवोधसूचकम॥१ का 
छलुझायमेत॑ खकुलाय शुद्धये 
चिघेद्यशेपश्रुतिद्धुन्दपाठकम्‌ । 
इतीरितिस्तस्थ निधाय सूधनि 
करे स वेदाकरमेनमातनोत्‌॥२०॥ 
समक्ष सर्वेपां घुवमभवदेषां द्विजज्ञुपा- 
मशेपाणां गोदातव्भ्ुविद्ु मोदाय विडुपाम्‌। 
चरित्र चित्र तन्‍्महिंप इह सल्तर्जितबुधो5- 
ब्िलालुच्चेर्धदाज॒ुचितपद्भेदान खमपटठत्‌ ॥२१॥) 
एवं विधानि विविधानि पविलोकितानि 
शानेश्वरस्य चरितानि महादुभुतानि | 
विप्रास्ततोडत्र मिकिताः सकला विशुद्ध 
पत्र पवित्रददयेन... समपेयामः ॥२२॥ 
जानेशग्य्सरणतः. स्मरणेन .. सुक्तान्‌ 
मुक्तामजीइयमश्रिान खलु॒कतु मीट । 
निन्‍्यों न धोधरहितेः स्वहितेऋसिद्धय 
चन्‍धों भुवं सुकृतिभिः कृतिभि समस्‍्ते; ॥२३॥ 
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'पनिध्यम्बर्यमक्षीणीसंयुते शालिवाहने | 
भाधे शुक्के थ पश्चम्पां सबजिन्नामवत्सरे॥रण। 


श्रीमदुक्ञानेशचरणयुगले सुस्सेचिते । 
घोषदेवेंन अथित॑ शुद्धिपत्च॑ समपितम॥रण॥ 
शुद्धिपत्रका हिन्दी-अनुवाद 


स्वस्ति श्रीमत्सकलभूमण्डल्मण्डनीमूत,.. अखण्डब्प्रचण्ड- 
वितण्डाबादीरूप गजके गण्डस्थरुकों फोड़नेवाले सिंह, अखिल 
तत्त्व-प्रकाश करनेवाले सूक्तिरहोंके गिरि, सम्पूर्ण शा्त्रोंके सागरको 
पार करानेवाले तरणी, नाना देशोंको अ्ंकृत करनेवाले मणि, 
- निखिल विद्वदृइन्द | आपलोग हम पैठणनिवासी समस्त भूदेबों- 
की वारम्बार नमनपूर्वक की हुई इस अम्यर्थनाको स॒नें। जो 
अदूभुततम घटना प्रत्यक्ष घटी है, जिसे पक्षपातरद्चित अवस्थामें 
इमकोगोंने अनुभव किया है उसे देवताओं और वेदोंकों साक्षी 
करके जैसा कि अपनी आँखों देखा है, वैसा आप महाभागोंके 
सामने प्रकठ करते हैं ।' 


आपेग्रामके रहनेवाले, यजुःशाखाके गोविन्दपन्त नामक 
ब्राह्मणको वेदमाता (गायत्री ) के पुरश्षरणसे एक पुत्र छाम 
हुआ । इसका नाम विट्ुुलपन्त | उपनयन होनेके पश्चात्‌ इसने 
गुरुसे निगमागमका ज्ञान ग्रास किया और फिर तीर्थयात्रा करनेकी 
इच्छासे चले॥ १ ॥ प्रथित महिमा आहलन्दीपुरीमें सौमाग्यसे इन्होंने 
सिधोपन्त ज्ाह्मणकी कन्या रुक्सिणी पत्नीरूपमें पायो | इससे छः 
ह वर्षेपयनत उनके कोई सनन्‍्तान नहीं हुईं तब एक दिन रातके 
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समय इसे (ख्रीको ) सोयी हुई छोड़कर, तीन्र वैराग्यके साथ यह 
काशी पहुँचे ॥ २ ॥ सीने घड़े कप्टसे सुना कि पतिने वहाँ रामा- 
नन्‍्दसे संन्यासदीक्षा छी है | पीछे अन्तःकरणको नितान्त शान्त 
करके मानरहित होकर इसने नाथनाथके स्वर्णाश्वत्यकी सेवा की 
॥श। दैवयोगसे वहाँ आचार्य ( रामानन्द ) आये, उन्हें इसने 
प्रणाम किया, पुत्राशीर्चाद पाकर खिल्न हुई। तब आचार्यने 
(उससे पूछा ओर ) दत्तचित्त होकर सारा बत्त सुनकर उसे 
अमयदान देकर घेये प्रदानकर काशी छे गये, इस तरह वह 
काझी पहुँची ॥ ४ ॥ काशी पहुँचकर आचार्यने डपठकर विट्ठल- 
से कहा, तुमने इस अनाप्तछुता पतित्रताकों त्यागकर, त्रिना 
इसकी अनुमतिके, तीनों ऋणोंका चोझ् सिरपर रहते हुए इस 
प्रकार छलठ-तठसे विरक्त आश्रमका आश्रय क्या समझकर लिया 
है ? ॥५॥ अबत्र मेरी आज्ञासे घृतकुम्मविधिके द्वारा जात-कर्मादि- 
संस्कार कराके इसका पुनः पाणिग्रहण करो और हरिके अंशसे 
होनेवाले तीन पुत्र छाम करो ॥६॥ 

गुरुने क्रोपसे यह जो कुछ कहा वह असद्य होनेपर भी 
विट्ठल्पन्तने उसे सह लिया और विधिकी रचनाके अनुसार पुनः 
विधिपूर्वक वह इस विनीता भ्रृहिणीको प्रहणकर गृही हुए ॥»॥ 
प्रारव्धकर्मवशात्‌ वर्णधर्मका ऐसा विपर्यय होनेसे यति पुनः पति 
हो गया, यह कहकर न्राह्मणेनि विद्वलपन्तका बहिष्कार किया 
॥८॥ सम्पूर्ण इत्तान्तको न जानकर, सुनकर भी अश्रद्धासे उसकी 
कोई खोज न कर, शिष्टाचारका विरोध होता है इस भावसे 
सबने और कुछने तो मत्सरसे और क्रोधसे भी उन्हें जातिसे 

व 


स 
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निकाल दिया ॥ ९ ॥ इनके तीन पुत्र हुए, ज्येष्ठ निदृत्ति, मध्यम 
ज्ञानेखर और कनिष्ठ सोपान, चौथी मुक्ता कन्या हुईं जो चौथी 
( तुर्या ) अवस्थामें ही रत रहती है ॥ १० ॥ पुत्रोंके उपनयनका 
अब समय आया, यह सोचकर विग्रमण्डलीके समीप जाकर 
विट्वुल्पन्तने दीन-वाणीसे यह कहा कि मुझसे निश्चय ही जो 
दोष हुआ है उसे आपलोग क्षमा करें | || ११॥ 

ब्राह्मणोंने बिद्वलपन्तसे कहां कि इस पुरीमें कोई प्रतिष्ठा 
नहीं है, इसलिये प्रतिष्ठानपुर ( पैठण ) में जाकर वहाँ गर्बरहित 
होकर अपना किया-कराया सब कुछ निवेदन करो और शुद्धि 
ग्राप्त करो ॥ १२ ॥ तब वह पुत्रोंसहित खस्थ-चित्त होकर इस 
पैठण-नगरमें आये | यहाँ वह अपने मामाके यहाँ ठहरे | हम- 
छोगोंने इन मामाको भी संसर्गदोषके कारण बहिष्कृत कर दिया 
॥११॥ विट्ठलपन्तके मामा कृष्णाजीको इस दोषके कारण श्राद्धके 
लिये ब्राह्मण नहीं मिले | तब बिट्ठपन्तके मध्यम पुत्र छोकान्तर- 
से साक्षात्‌ पितरोंको ही ले आये ॥ १४ | श्राद्धमें जब विग्रयोग 
नहीं हुआ तब चिरकाछ्से पितरोंका जो बिग्रयोग ( वियोग ) हो 
रहा था उसीका ज्ञानेश्वरने यहाँ निवारण किया । उनका यह 
विचित्र चरित्र हमछोगोंने देखा--॥ १५॥ स्थितिप्रिय और नित्य- 
शुद्धसत्त ज्ञानेश्वर विट्ठलपुन्नोंमे मध्यम होनेपर भी उत्तम 
और आद्य हुए वैसे ही, जैसे तीनों देवताओंमें मुरारी श्रेष्ठ 
हैं। | १६॥ वह ज्ञानेश्वर विप्रवन्दको नमस्कार करके पितृ- 
कुलकी सदूगतिके हेतु गोदावरीके तीरपर बैठे थे जब तटवासी 
मराह्मणोनि नाना प्रकार हास-विछास करते हुए उनसे कहा--॥ १ णा 


पैठणके चमत्कार ११५ 


यदि आप वास्तव ज्ञानेश्वर हैं, केवठ नामके नहों तो 
चाघुकसे इस मैंसेको मारते ही आपके शरीरपर उसका चिह 
उठे ॥ १८ ॥ मैंसेको चाबुक छगाये गये, त्यों ही ज्ञानेश्वकी 
पीठ छा हो गयी और उसपर तौन रेखाएँ पड़ीं देखकर यह 
ज्ञात हुआ कि ये तौन रेखाएँ इनके तौनों कालठके ज्ञानकी 
सूचना हैं ।॥ १९५॥ इस मैंसेको, अपने कुछकी शुद्धिके लिये, 
अहोष वेदपाठक बनाइये, ऐसा कहनेपर ज्ञानेश्वरने उसके मस्तक- 
पर हाथ रखकर उसे चेदोंका आकर बना दिया || २० || इन 
समस्त ब्राह्मणोंके समक्ष, गोदातीरपर, विद्वानोंको प्रसन्न करनेवाढा 
यह विचित्र चरित्र हुआ । उस मैंसेने पणिडतोंका मानो मान मर्दन 
करते हुए, उच्चस्वरसे, पदभेदके साथ, समग्र बेद पाठ किया ॥ २१॥ 
इस प्रकार ज्ञानेश्व॒के विविध महादूभुत चरित्र देखे, इससे 
हम सब त्राह्मण मिलकर पवित्र हृदयसे यह झुद्धिपत्र समर्पण 
करते हैं। ॥२२॥ ज्ञानेश्वरका स्मरण करनेसे उस स्मरणके द्वारा 
यह मुक्तमुकुठमणि सब्रको मुक्त करनेमें समर्थ है । अपना हित 
जिन्हें साधन करना हो वे अज्ञनसे उनकी निन्‍्दा न करें, वह 
सबके बन्द हैं, पुण्यात्माओंके भी बन्द हैं || २३॥ निधि, अम्बर, 
यम, श्वोणीसंगुत# शाल्वराहन शक, सर्वजित्‌ नाम संकत्सर, 
भाघ झुछकू पन्ममीके दिन सुरसेवित श्रीमदज्ञानेशचरणयुगलमें 
बोपदेवद्वारा ग्रथित यह झुद्धिपन्न समर्पित हुआ ॥ २४-२५॥ 





& क्षौणी $ यम २ अ्रम्बर ० और निधि ५९ अर्थात्‌ शाके १२०३ 
संबत्‌ १३४४ ॥ 


तीर्थयात्रा 


6-72“ “>> 
वीर्थानि क्षेत्र्ृब्यानि सेवितानीह भूतले॥६॥ 
भवद्धिधा भागवतास्तीर्थीभूताः खय॑ विभो । 
तीर्थीकुरबन्ति तीथांनि खान्त/स्थैन गदाभुता ॥१० 
“--श्रीसद्भागवत स्कन्ध १ अ० १३ 


पैठणके नर-नारियोंकों अपने विभूतिमत्तका तेज दिखाकर 
ज्ञानेश्वर महाराजने उन्हें कुछ काछ अपने सत्संगकरा छाम कराया 
और ब्राह्मणोंका दिया हुआ झुट्धिपत्र तथा वेद्मन्त्र कहनेवाठा 
भैंसा साथ लेकर वहाँसे प्रथान किया | आरे नामक स्थानमें 
पहुँचनेपर वहाँ महाराजने उस मैंसेको समाधि दी। चारों भाई- 
वहिन ब्रह्मचर्चा करते और आनन्द-विनोद करते हुए रास्ता ते 
करने लगे | महीपतिवावाने वर्णन किया है---.स्वानन्दमें मग्न 
हुए मार्गपर चढते थे। सप्रेम हरिके गुण गाते थे | नाना प्रकारके 
कवित्व करते हुए नवर॒स उत्पन्न करते चलते थे |” उन बद्ननिष्ठ, 
ब्रह्मरूप, अह्ममय भाई-बहिनके क्या संवाद होते थे, उनके उस 
हरियुणगानमें प्रेमरस कैसे उमड़ पड़ता होगा, उनके कवितल्वसे 
क्या-क्या वात निकलती होंगी-यह सत्र आज कुछ भी नहीं कहा 
जा सकता । परन्तु अगले ही वर्ष ज्ञानेश्वर महाराजने जो गीता- 
भाष्य लिखा उससे इन वा्तोंकी कुछ कल्पना की जा सकती है। 


तीर्थयात्रा ११७ 


ये भाई-बहिन धीरे-धीरे चलकर और अपने पदतलोंसे तछगत 
भूमिको खर्गकी बराबरी करनेकी सामर्थ्य देते हुए नेवार्सें स्थान- 
में पहुँचे । 

नेवा्से ग्राम नगर-जिडेमें प्रवरा-नदीके तठपर बसा हुआ 
है | दो ग्राम मिलकर यह एक ग्राम बना है। एक नेवासा 
खण्डोबाका है और दूसरा नेवासा भोहिनीराजका है। दोनों 
नेवासे मिलकर यह नेवासेक्षेत्र बना है | दोनों नेवा्सोंके बीचमें 
ग्रवरा-नदी दक्षिणोत्तर बह रही है। मोहिनीराजके नेवासेके 
पश्चिम कोनेमें गाॉँवसे पाव मीछ फासलेपर एक शिल्स्तम्म है। 
यह ज्ञानेश्वरीके शिलास्तम्मके नामसे प्रसिद्ध है । परन्तु वास्तवमें 
ऐसा नहीं है। मोहिनीराजके नेवासेमें मोहिनीराजका और 
खण्डोवाके नेवासेमें खण्डोबाका मन्दिर है। 'मोहिनीराज'ं नाम 
पुरुषषाचक होनेपर भी यह नाम है. श्रीविष्णुभगवानके मोहिनी 
नामक स्नौरूप अवतारका । मोहिनीराजके हाथोंमें चूड़ियाँ हैं 
और सब वेश ज्रीका है | समुद्रमन्‍्थनके समय समुद्रमेंसे चोदह 
रत्नोंमें एक अमृत निकछा | इस अमृतके लिये देव और दत्य 
छड़े, अमृतकल्श दैत्योंके हाथ आया । तब दैत्योंको मायाजाढमें 
फँसाकर उनके द्वाथसे अम्ृतकछण् झटक लेने और बह देवताओंको 
दवेनेके निमित्त देवपक्षपाती भगवानने जो मोहिनीरूप धारण किया 
वही यह मोहिनीराज हैं । ( यह कथा श्रीमद्भागवतके < ें 
स्कन्घ, अध्याय ८ और ९ में है। ) मोहिनीराजको महालया भी 
कहते हैं | महाल्या शब्द ही मराठीमें म्हाढ्सा हो गया है। 


११८ श्रीज्षानेश्वर-चरित्र 


महाराष्रके सनन्‍्त-कवियोंने नेवा्सेको जो महाल्याक्षेत्र अथवा 
म्हाल्सापुर कहा है वह इसी अर्थसे कहा है । इसी नेवासे क्षेत्रमे 
ज्ञानेश्वरी ग्रन्य लिखा गया । ज्ञानेश्वर महाराजने ब्रन्थके उपसंहार- 
में स्पष्ट ही लिखा है कि यह ग्रन्ध वहाँ लिखा गया * ( जहाँ) 
ऐसे कलियुगमें, दक्षिणापथक्रे महाराष्ट्र-मण्डलमें गोदावरीके 
तठ्पर जहाँ त्रिमुन॒नेक पवित्र अनादि पश्चक्रोशक्षेत्रमें जगत- 
जीवन-सृत्र चछानेबाली महालुया विराजती हैं।! 


नेवासें प्रवरा-नदीके किनारे है | पर यह क्षेत्र अनादि है, 
इसकी पद्चक्रोशीमें चारों दिशाओंमें ग्राचीन क्षेत्र हैं और ठोक 
नामक तीर्थस्थानमें प्रवरा और गोदावरीका संगम हुआ है। ज्ञानेश्वर 
महाराजको गोदावरी अत्यन्त प्रिय थीं जो इस अनादि पश्चक्रोशी- 
क्षेत्र्मे हैं । 

ज्ञनेश्वर महाराज जब नेवासेंमें पहुँचे तव उस समय एक 
सती ञ्री अपने पतिके शवके पास वेठी विछाप करती हुई उन्हें. 
दिखायी दी । महाराजने पूछ-ताँछ की तो माद्म हुआ कि शत 
व्यक्तिका नाम 'सच्चिदानन्द! है | नाम सुनते ही उन्होंने आश्वर्य- 
मुद्रासे कहा, 'क्या £ सत्‌ चित्‌ आनन्द ? सत्‌ चित आनन्दकों 
कौन मार सकता है ? सत्‌ चित्‌ आनन्दकी कमों मृत्यु भी होती 
है ः सब्िदानन्दके कोई उपाधि नहीं होती, उसे मृत्यु स्पर्शतक 
नहीं कर सकती !” मुखसे ये उद़्ार निकके और शवपर उन्होंने 
अपना हाथ फेरा, त्यों ही मृत परुष जीवित होकर उठ खड़ा 
हुआ । उसने महाराजके चरणोंपर मस्तक रखा, संवंधा उनकी 


तीर्थयात्रा ११६ 
चरण की | यही पुरुष वह सचिदानन्दबाबा' हैं जो आदरके 
साथ ज्ञानेश्वरीके छेखक हुए और स्वयं ज्ञानेशर महाराजने 


ज्ञानेश्वरीके अन्तमें जिनका नामोछेख किया है। इन्हीं सचिदानन्द- 
ने पीछे 'ज्ञानेश्वरविजय” नामक ओवीबद्ध चरित्र-ग्रन्थ लिखा । 


बीचमें कुछ काठुतक ज्ञानेश्वरादि आहन्दीमें रहे | पैठणमें 
महाराजने जो चमत्कार दिखाये उनकी खबर तथा उनकी 
ख्याति आलरन्द्रीतक पहुँच चुकी थी | इसलिये इस बार जब ये 
भआई-बहिन आइन्दी पहुँचे तब वहाँक्े छोगोंने इनका बड़े प्रेमसे 
स्वागत किया । तथापि विसोवाचाटी नामके एक कर्मठ ब्राह्मण 
थे जो साधु-सन्तोंसे बड़ा द्वेष रखते थे। इनके दिमागमें 
ज्ञानेश्वरादिके वारेमें वही एक बात घूम रही थी कि “ये संन्यासीके 
चच्चे हैं !! उनके दिमागसे यह बात निकलती ही नहीं थी । 
आह्ण थे विद्वान और सदाचारी भी, पर सदनुभव कुछ भी न 
डोनेसे उनके रोम-रोममें दुरमिमान भरा हुआ था। वह जहाँ- 
तहाँ बेर-अबेर ज्ञानेश्वरादिकी निन्‍दा ही करते फिरते थे । 
ज्ञानेश्वरका नाम कोई छेता तो उनके सिरपर निन्‍्दा और द्वषका 
भूत सवार हो जाता था। ज्ञानेश्वरके साथ उनका स्पर्धा करना 
सूर्यके साथ जुगनूके स्पर्धा करनेके समान ही था ! तथापि यह 
विप्टिंम उस कीर्तिसागरकों सोख लिया चाहता था | पर यह 
कैसे होता ? विसोबाचाटी करते थे ज्ञानेश्वर महाराजसे द्वेष ही, 
यर छोहा पारससे मिलकर जैसे सोना ही हो जाता है वैसे ही 
चह निन्दक ज्ञानेश्वर महाराजके सड़्से परम कल्याणको ही ग्राप् 
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हुआ। एक वार दिवालीके त्योहारपर निदृत्तिनाय महाराजने 
मुक्तावाईसे यों ही कहा कि आज दिवाली है इसलिये माण्डे# 
खानेकी इच्छा होती है। मुक्तावाईनने कहा, अच्छा; और माण्डे- 
रान्धनग लाने कुम्हारकी दूकान चली । रास्तेमें विसोवाचा्यी 
सामनेसे आते हुए दिखायी दिये । उन्हें देखकर मुक्ताबाई धवरा 
गयी । विसोवाने पास आकर जरा डपठकर पूछा, 'कहाँ जाती 
है !'मुक्तावाईने उत्तर दिया,माण्डेरान्वन लाने कुम्हारकी दृकान जाती 
हैँ । विस्तोवा वोले, अच्छा छे आ, देखें कौन तुम्ने माण्डेरान्वन 
देता है | विसोवा पहले ही आगे बढ़ गये और सत्र कुम्हारोंसे कह 
आये कि मुक्तावाईको कोई चीज कोई न दे । कई कुम्हार इनके 
कर्जदार थे। उनपर तो वि्तोवाकी पूरी हुकूमत ही थी । मुक्तावाई 
दूकान-दूकान घूमी, पर किसी कुम्हारने उसे माण्डेरान्धन नहीं 
दिया । आखिर वह हताश होकर छोटी । निदृत्तिनाथ माण्दे 
खानेकी इच्छा जाहिर करें और हमें कहींसे रान्‍्धन न मिले, 

इस सोचमें रोतो हुईं वह घर आयी | ज्ञानेश्वरने उसके रोनेकी 
ध्वनि सुनी और दौड़े हुए उसके पास गये। उसे उन्होंने 
छातौसे छगा लिया और सिरपर हाथ फेरकर उससे पूछा, तुम 
ऐसी दुखी क्यों हो !? उसने सब हाल सुनाया | तव उन परम 


& साणंडे एक तरहका पक्काच्ष होता है जो खप्परपर पकाया 
ज्ञाता है | 


| जिस खप्परसें साए्डे पकासे जाते हैं उसको साण्डेरान्धन 
कहतेहें । 


* तीथ्थयाता १२५९ 


की और अपनी पीठको तप्तः सुवर्णकी तरह तपाकर उसपर 
माण्डे पकानेको कहा | उसने सब सामान जुठाया | माण्डे 
बेलकर तैयार किये और ज्ञानेश्वर महाराजकी तप्त सुबर्ण- 
कौी-सी पीठपर माण्डे पकाने छगी। यह सब विसोबाचादी 
वाहरसे छिपे-छिपे देख रहे थे। यह विलक्षण चमत्कार देखकर 
उनकी आँखें खुली और उन्हें अपने कियेपर बड़ा पश्चात्ताप 
हुआ । वह दोड़े हुए अन्दर गये और उन्होंने ज्ञानेश्वर महाराजके 
: चरण पकड़ लिये और उन्हें अनुतापके अश्रुओंसे नहाने छंगे। 
ज्ञानेश्वर महाराजने उनके सिरपर हाथ रखकर उन्हें उठाया और 
सान्त्वना दी। विसोबाने ज्ञानेश्बर महाराजके भोजन कर चुकनेपर 
उनकी पत्तलसे उच्छिष्ट उठाकर ग्रसादरूपसे भक्षण किया | 

तब ज्ञानेख्वर महाराज उनसे कहते हैँ. कि, तुम खेचर 
हो, खेचर ( नभचर ) ही क्यों बने रहते हो, बेगके साथ 
आकाशको भी पार करो / यह वाणी सुनकर विसोवा खेचरने 
यही उपदेश घारण कर लिया । परा, पश्यन्ती, मध्यमा, बेखरी 
चारों वाणियोंके परे जो स्थान है उसीकी ओर वह आगे बढ़ने 
छंगे और यह कहनेके अधिकारी हुए कि, पराके भी परे अपना 
धर है, वहीं हम निरन्तर रहें ।” गुरुके बताये मार्गका अनुसरण 
करते हुए उनका अधिकार यहाँतक बढ़ा कि कुछ वर्ष पश्चात्‌ 
परम भक्त नामदेबरायकों शुरूपदेश करनेका गौरव ज्ञानेश्वर 
महाराजने उन्हींको प्रदान किया । ज्ञानेश्वर महाराजकी निन्‍्दा 
करनेवाके विसोबाचाटी इस प्रकार ब्वानेश्बरके परम भक्त हुए 
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और 'भह्यविष्णुके अवतार | श्रीगुरु भेरे ज्ञनेखर | कहकर 
अमंगा वाणीते उनके गुणगान करने ठगे। 


यह हाढ संवत्‌ १३४४ और १३४७ के बीचका है। 
इन तीन वर्षो्मे ज्ञानेख़र भाई-तरहिन नेवासें, आपेगाँव और 
आहन्दी इन्हीं तीन ख्थानोंमें कमी कहीं और कमी कहीं रहते 
थे। इनके प्रति जो विरोध था वह संवत्‌ १३४४ के आरम्ममें 
ही नष्ट हो चुका था । इस समय ज्ञानेखर चौदह वर्ण समाप्त कर 
पन्द्रहवेमें आये थे। निद्वत्तिनाथकों सत्तरहवाँ लगा था। सोपानदेव 
तेरह वर्षके हुए ये और मुक्तात्राई ग्यारह वर्षकी थीं। इस वयसरमें 
ये भाई-बहिन नेवासेंमें थे जब सदूगुरु श्रीनिदृत्तिनाथके सामने 
जञनेख़र महाराजने गीतापर भाष्य कहना आरम्भ किया | बयत्‌ 
क्या थी ! और ज्ञानेखवरीमें जो ज्ञान प्रकट हुआ है वह किस 
कोटिका है ! ज्ञानेख्वर महाराजके चसित्रिमें अन्य जो अनेक 
चमत्कार हैं उन सबको एक ओर कर दे तो मी इस कोमल वयस्‌में 
जब विद्यार्थी रघुबंश और किरातके प्रथम सगे पढ़ना आरम्भ 
करते हैं, इन्होंने ज्ञानेखरी-मैसा प्रन्य निर्माण किया-ऐसा 
अलौकिक ग्रन्थ कि उसके वाद एक हजार वर्षमें भी वैसा 
कोई लोकोत्तर ग्रन्थ भूछोकमें नहीं निर्माण हुआ, अकेला यही एक 
चमत्कार इतना वड़ा है कि ज्ञानेखर महाराजक्षे अलौकिक तेज 
और वलका यह अकेला साक्षी मी कम नहीं है ! गीतापर संस्कृत, 
आइत तथा विदेशीय भाषाओंमें आजतक हजारों प्रन्थ बने, पर 


इनमेंसे एक भी प्रन्य ऐसा नहीं है जो ज्ञानेख़रीकी बरावरी करने- 


तीर्थयात्रा श्र 


में समर्य हो | काव्यकी इष्टिसे यह आदरश काव्य-प्रन्थ है, तत्त्व- 
ज्ञानकी इृष्टिसे गम्भीर ॒तत्तवज्ञानका ग्रन्थ है, धर्मकी दृष्टिसे धर्म- 
रहस्य प्रकट करनेवाला ग्रन्थ है, भाषाकी इश्सि उत्तम भाषाका 
अन्य है, अनुभवकी इप्टिसे खानुभवके तेजसे चमकनेवाला ग्रन्थ 
है, भक्तिकी इश्टिसे भक्तिके अम्ृतरससे भरा हुआ भक्ति-प्रन्य है-- 
किसी भी इष्टिसे देखिये, इस ग्रन्थकी तुछना नहीं हो सकती | 
ज्ञानेश्वरीके पश्चात्‌ अमृतानुभव, चाड्नदेवपैसठी, हरिपाठ, योग- 
वासिष्ट, खात्मपत्र इत्यादि अन्थ और सैकड़ों अमंग ज्ञानेस्वर 
महाराजने रचे | परन्तु ज्ञानेखर महाराजके ग्रन्थोंका विचार आगे 
चलरूकर एक प्रथक्‌ अध्यायमें हो करना है, इसलिये यहाँ इतना ही 
उद्ेख बहुत है | संबत १३४७ में ज्ञानेश्वरी सम्पूर्ण होनेपर 
ज्ञानेश्वर महाराजको पण्डरपुरकी ओर ध्यान देनेका अवसर मिला। 
श्रीविद्वलके अनन्य समुणोपासक भक्त सुप्रसिद्ध नामदेवकों साथ 
लेकर तीर्थयात्रा करनेका विचार ज्ञानेश्वर महाराजने स्थिर किया। 
ज्ञानेश्वर महाराजकी तीर्थयात्राके सम्बन्धमें वारकरी-सम्प्रदाय- 
में श्रीनामदेवरायकी तीथोवलिक्रे ७०, अभंग ही मुख्यतः प्रमाण 
माने जाते हैं | इनसे यह माद्म होता है. कि ज्ञानेश्र और 
नामदेवके सिवा इस यात्रामें और कोई तीसरा आदमी नहीं था। 
परन्तु भक्तिकयासार, भक्तिकथामृत, धुण्डिराजक्ृत भक्तिलीलामृत, 
कथाकल्पबृक्ष आदि प्न्योंसे यह माछम होता है कि निइत्तिनाथ, 
सोपानदेब, मुक्ताबाई, नरहरि सोनार, चोखामेल्ा, गोरा झुग्हार, 
बिसोवा खेचर आदि सन्त भी इस तीर्थयात्रामें ज्ञनेधर और . 


१२७ अ्रीक्षानेश्वर-चरित्र 


नामदेवके साथ ये | इन प्रन्थोमें तीर्थयात्राका विस्तारपूर्वक वर्णव 
भी दिया हुआ है और मार्गमें जो अनेक प्रकारके चमत्कार हुए 
उनका भी विवरण दिया है | नामदेवकी ती्थोचलि देखनेके पूर्व 
इन गअ्रन्योमें दी हुई बातोंकों संक्षेपमं जान लेना अच्छा होगा | 

श्रीनिव्वत्तिनाथकी आज्ञा लेकर ज्ञानेश्वर महाराजने तीर्थयात्रा- 
के लिये प्रस्थान करनेका निश्चय किया । श्रीगुरु निदृत्तिनाथ भी 
साथ थे । सोपानदेव और मुक्ताबाई तथा जिन भक्तोंको इस 
यात्रामें यह सत्संग छाम करनेकी इच्छा हुई वे सब मिलकर 
आहइन्दीसे साथ-साथ रवाना हुए। सब छोग पहले चाकणमे 
आये । चाकणमें महीपतराव नामक कोई श्रद्धाठु धनी रईस थे । 
उन्होंने इन यात्रियोंको अपने यहाँ विकाया और भोजनादिका 
उत्तम प्रबन्ध करके बड़ी खातिर की । इन महीपतरावकी कन्या 
कप्हाडके रामरायको व्याही थी। ज्ञानेश्वर महाराजसे महौपतरावने 
यह प्रार्थना की कि महाराज उसे भी दर्शन देकर आगे जायें । 
ज्ञनेश्वर महाराजने यह प्रार्थना खीकार की | महीपतरावने जो 
सत्कार किया उसे खीकारकर महाराज आगे बढ़े | ज्ञानेश्वर 
महाराजको यह माछ््म था कि पण्टरपुरमें मंक्त नामदेव रहते है, 
वह बड़े ग्रेमी हैं, उन्हें सगुण साक्षात्कार हो चुका है, श्रीविष्ठल 
भगवानसे उनका सम्साषणादि व्यवहार होता है। उन्हें इस 
यात्रामें अपने साथ लेना चाहिये और पण्ढरीकी यात्रा भी करनी 
चाहिये। इस हेतुसे ज्ञानेश्वर महाराज पहले पण्दरपुर गये । पण्टरपुरमें 
चार दिन रहे और नामदेवको साथ लेकर आगे बढ़े। 


तीर्थयात्रा १श७्‌ 


नामदेवरायकी 'तीर्थावलि' के ५९ भर्मंगोंकी ओर अब चढें। 
ज्ञानेश्वर महाराज पण्डरपुरमें नामदेवसे भेंट करने आये और उन्हें 
साथ लेकर यात्राके लिये चले | उस असंगका वर्णन नामदेवकी 
प्रेममरी वाणीसे ही छुनना चाहिये--- 

नामासे मिलने ज्ञानदेव आये ! नामदेव उनके चरणोंपर 
छोट गये। फिर नामदेवने अत्यन्त श्रीतिसि आलिहनन देकर आदर- 
के साथ यथाबिधि उनका पूजन किया और यह स्तुति करने 
डगे--महाराज | संसारमें आसक्त, मायामोहरत जीव तापत्रयसे 
सन्तप्त हुए हैं | ऐसे पतितोंका उद्धार हो इसलिये इस भूलोकमें 
आपका अवतार हुआ है। मैं दीन, मूढ़, मतिहीन सन्तोंके चरणोंकी 
रजका एक रेणु हूँ।! 

इसपर ज्ञानेश्वर महाराजने भी बड़ी ग्रीतिके साथ नामदेवकी 
स्तुति की और उनसे अपने साथ तीर्थयात्राके ढिये चलनेकी 
आर्थना कौ-- हि 


ज्ञानदेव कहते हैं, तुम भक्तशिरोमणि हो, तुमने जन्म 
लेकर भगवान्‌के चरण पाये हैं | प्रेमके सुखकी मिठासका खाद 
तुम्हें ही मिला जो तुम्हारी वासना निर्मुछ हो गयी। तुम्हारा 
जन्म धन्य है, तुम्हारा कुछ घन्य है, तुम घन्य हो जो भगवानके 
समीप रहते हो | क्षणकाछ एकान्तमें बैठकर अन्तरके रहस्यकी 
कुछ वात-चीत करें । जीवन्मुक्त ज्ञानी सब तरहसे पावन हो 
जाते हैं तथापि देव, तीर्थ और भजन नहीं छोड़ते । भगवानके 
दास भूतछके तीर्थोको इन नेत्रोंसे देखनेके लिये तरसते रहते हैं।. 


१२६ आओीशामेश्वर-चरित्र 


ऐसी इच्छा है कि तुम्हारे सत्संगका सुख नित्य मिले और संसारमें 
आना सफल हो । ज्ञानदेव कहते हैं, यात्राका सुट्त ठीक करो 
और यह मनोर॒थ पूरा करो ।! 

इसपर नामदेवने कहा, “आप विट्ठल भगवानसे पूछे | वह 
थज्ञा दें तो मैं भी आपके साथ चढता हूँ ।! पर नामदेवरायके 
सामने बड़ा प्रश्न उपस्थित हुआ और फिर विचार करके उन्होंने 
उत्तर दिया--- 

धाण्डुरज्ञमें ही मैं सत्र सुख ग्राप्त कर छेता हूँ। कहीं 
जाऊँ तो किप्के लिये कहाँ जाऊँ ! इस छोककी या परलछोककी, 
कोई भी इच्छा मुझे नहीं है । न कोई पुरुपार्थ करना है, न चारों 
मुक्तियोमेंसे कोई मुक्ति पानी है | रक् होकर पण्दरीमें इस महा- 
द्वारकी देहरीपर ही बैठ रहना चाहता हूँ ।! 

'बिट्वलके चरणोंमें मुझे क्या कमी है ? मेरी वासना तो मन 
निगर चुका । जन्मसे जिसने इसे पाछा-पोसा उसीको मैंने काया- 
वाचा-मनसे यह बच दिया | नामदेव कहते हैं, आप पूछिये विट्वल 
भगवानसे, वह जो आज्ञा दंगे उसे सिरपर रखूँगा |” 


दोनों तब श्रीबिद्ठछ भगवानके पास गये । भगवानने 
नामदेबरायको यह निर्णय सुनाया--- 


ज्ञनेर्वर प्रत्यक्ष परजहममूर्ति हैं। वह तुम्हारी सज्गतिका 

आदर कर रहे हैं। ऐसा भाग्य जो साध छे बह विष्णका दास 

होकर जन्म ले | जाओ कल्याण होगा, शीघ्र जाओ | खद्दित 
साधन करो, जब जैसा ज्ञात हो | 


तीर्थयात्रा १२५७ 


. यह कहकर भगवानने नामदेवका हाथ ज्ञानेश्वरके हाथमें 
दिया और कहा, इसे सँभाछो, यह मेरा प्रिय है | एक क्षणके. 
लिये भी इसे अपनेसे अछग न करो ।!” नामदेवको कुछ दूर 
पहुँचाकर भगवान्‌ भन्दिरमें लोठ गये । 

मद्ल्वेहासे चोखामेछा और आरणमेंडीसे सांवतामाली 
इस मेलेमें शामिल हुए। चढते-चछते सबलोग कप्हाडके समीप 
पहुँचे | कप्हाडके राजा रामराय चाकणके महीपतरावके दामाद 
थे। महौपतरावको ज्ञानेश्वर महाराजने वचन दिया था कि 
तुम्हारी कन्याको देखकर आगे जायँगे। इस कन्याका नाम सीता 
था। इसे साधु-महात्मा, बैरागी-संन्यासी, यती-योगी आदिके दर्शन 
करने, उनका सुख-दुःख जानने और उनकी सेवा करनेंमें बड़ा आनन्द 
आता था | पर रामराय इन सब बातोंके उतने ही बड़े विरोधी थे । 
साधु-महात्माओंको वह छु्चे-छफंगे ही समझा करते थे | सीता- 
बाई बड़ी धार्मिक, उदार और भावुक थीं और उनके पति केवल 
विषयढुम्पठ और पूर्ण ग्रपश्चासक्त थे । सीताबाई नित्य अपने पतिकों 
समझातीं कि, इस छोकका सम्पूर्ण वेमव नज्वर है इसलिये 
ओऔदरिको ही भजना चाहिये । श्रीहरि सन्‍्तोंके ही मेलेमें मिलते 
हैं इसल्यि सन्तोंकी सेवा करके नरदेह सार्थक करना चाहिये |” 
पर ये बातें उनकी समझमें नहीं आती थीं , यही नहीं बल्कि 
साधु-सन्तोंकोी देखते ही उनका मिजाज बिगड़ जाता था। 
साधुओंमें कुछ नामधारी साधु छुब्चे-त्रदमाश भी होते हैं, पर 
रामरायकों केवल छुच्े बदमाश छी मिलते ये ! सीताबाई जितनी: 


श्श्८ श्रीक्षानेश्वर-चरित्र 


भावुक, विरक्त और हरिभक्तिमें छीन थीं, उतने ही उनके पति 
संशयी, विपयलम्पट और बहिसुंख थे। ऐसे परत्परविरोधी 
जीवोंको पति-पत्नौरूपमें एकत्र करनेमें भगवानका, मेरे ध्यानमें, 
यही हेतु रहा होगा कि दोनों एक दूसरेके सहसे सुधरें। पति- 
पत्नी जो एक दूसरेके पूरक अंश होते हैं, एक दूसरेके गुणेसि 
गुणवान्‌ होकर दोर्षोको दूरकर अपूर्णसे पूर्ण हों | समान गुणवाले 
वरबधूके जोड़े कम दिखायी देते हैं, इसका यही कारण हो सकता 
है । रामराय अपने गाँवमें किसी साधु-महात्माको आमेतक नहीं 
देते थे। ज्ञानेखवरादि यात्री गॉवके बाहर ठहरे थे। सीताबाईको 
जब उनके आगमनका समाचार मिछा तब वह उनके दर्शनोंके 
लिये आतुर हुईं | वह यह जानती थीं कि ज्ञानेख़र महाराज 
महान्‌ योगी और सिद्ध पुरुष हैं । साधु-दर्शनोंकी 
चह सदा प्यासी रहती थीं। दास-दासियोंको सत्न लेकर दर्शनोंके 
लिये वहाँ पहुँचीं। उस समय सब सन्त आत्मरद्में रैग गये थे | 
नामदेव कीर्तन कर रहे ये, प्रेमरह्न गाढ़ा ही होता जा रहा था। 
कीतन करते हुए एक ग्रसहसे नामदेवके मुखसे यह वचन 
निकला कि, 'सच्चे सन्‍तको कोई एक कौर अन्न खिला दे तो 
भगवान्‌ तृप्त होकर डकार देते हैं।! यह वचन सुनकर सीतावाई- 
के हृदयमें यह समायी कि जिस तरहसे हो इन सन्तोंको अपने 
घर के चलना चाहिये। कीर्तन हो चुकनेपर वह सब सनन्‍्तोंके 
चरणोमिं प्रणाम करके घर झौट गयीं । पर रातमर उन्हें नींद न 
आयी । उनके पतिकी यह आज्ञा थी कि कोई साधु-सन्‍्त गाँवमें 
घुसने न पावे । पति बड़े क्ररु खमावके आदमी थे । सीतावाईकी 
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तो यह वड़ी इच्छा थी कि ज्ञानेशरादि सन्‍्तोंकों बड़े सत्कारके 
साथ यहाँ छाया जाय, उनके पवित्र चरणोंसे यह घर पवित्र हो 
और पतिके साथ मैं उनके चरणोंकी धूलमें छोट जाऊँ। पर वह 
क्या उपाय करतों ? वह बड़ी विरक्त थीं। आखिरको उन्होंने 
बड़े साहसका काम किया। हीरेकी कनी पानीमें मिलाकर, 
अपने पाँच वर्षके इकछोते वेटेको खिला दी | वच्चेकी देहमें बड़ी 
जलन पैदा हुई और उसकी मृत्यु हो गयी ! घरमें और गाँव- 
भरमें हह्मकार मचा ! पर सीताबाई ज्ञानेश्वर महाराजके योगबलके 
भरोसे स्थिर रहीं। राजा रामरायका मुँह सूख गया | तब 
उन्होंने पतिसे कहा, “आजतक आपने साधुओंको बड़े कष्ट 
दिये, उसीका यह परिणाम है, अब भी उनकी चरणरज माथेपर 
छो |! इसी समय एक त्राह्मणने आकर राजाकों यह खबर दी 
कि गाँवके बाहर कई साधु डेरा डाले पड़े हैं । पुत्रहानिसे राजा 
दीन हो गया था, उसका चित्त ठिकाने नहीं था, इस समय 
उसकी यह हालत थी कि जो भी जो कुछ कहता उसे वह मान 
छेता ! रानी सीतावाई और अन्य छोगोंके छुझ्ानेपर वह गॉवके 
बाहर जहाँ साधु-महात्मा डेरा डाछे पड़े थे वहाँ गया। 
ज्ञानेश्वरादि सन्तोंके दर्शन करके सब सन्तोंसे बड़ी नम्नताके साथ 
उसने घर पधारनेकी ग्राथना की । ज्ञानेश्वर मह्राजके पैर घरमें 
लगे, यह देखकर रानीको बड़ा आनन्द हुआ । उनके चरणोंका 
तीर्थाम्ृत छेकर उन्होंने ग्रत पुन्रके मु हमें डाछा । डालते ही 
बच्चा उठ बैठा। राजाका राजमद नष्ट हो गया और वह 
ज्ञनेशर महाराजके चरणोंमें छोट गया | ज्ञानेश्वर - महाराजने 


के / 
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उसके मस्तकपर हाथ रखकर उसे छतार्य किया | तबसे सीताबाई 
और रामराजा दोनों ही हरिभजनमें रैग गये। सीतावाईने साहस 
तो बड़ा भारी किया पर उससे उनके पतिकी आँखें ख़ुछ गयीं और 
बह सद्गुरु-कृपाके पात्र होकर पत्नी-सहित परम गतिको प्राप्त हुए | 


एक वार ब्ह्मानन्दमें ही सदा भग्न रहनेवाले महात्मा 
नामदेव और ज्ञानदेव दोनों बातचीत करते हुए राखा चढ रहे 
थे | नामदेवका चित्त पाण्डुरड्में रेगा हुआ था और उन्हें यही 
लगी हुई थी कि कब पण्डरपुर जाकर भगवानकी छातीसे छाती 
डछाबेंगे । नामदेवरायकी यह परम व्याकुछता देखकर ज्ञानदेव 
मन-ही-मन बहुत प्रसन्न होते थे । इस एकनिष्ठ भक्तिको देखकर 
उन्‍हें. आनन्दकी गुदगुदी होती थी । नारदके भक्तिसूत्रमें भक्तिका 
जो यह लक्षण बतलाया है कि “तदर्पिताणिलाचारता तद्विस्मरणे 
परमव्याकुलत सो नामदेवरायपर अक्षर-अक्षर घटठता है। 
उन्होंने शरीर, वाणी और मनके सब व्यापार भगवान्‌ बिट्ठल्देवकों 
समर्पित कर दिये थे ओर वह उनके विस्मरण अर्थात्‌ वियोगसे 
परम व्याकुछ होते थे । ज्ञानेधर महाराजसे उन्होंने कहा कि 
उनके वियोगसे हृदय दो टूक हुआ जा रहा है ।! ज्ञानेश्वर 
महाराजने उन्हें बहुत समझाया--- 

(जिनके लिये तुम्हारा यह प्रेम है वह तुम्हारे हृदयमें 
आकर बैठे हैं, तुम बार-बार ऐसे उदास क्यों होते हो ! हे 
भक्तराज | सावधान होकर विचारो, तुम्हारा निजानन्द तुम्हारे 
ही पास है। भेद-श्रम छोड़कर देखो, तुग्हारे विद व्यापक हैं; 


शत 
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सर्वदर्शा हैं, सर्वकाल, सर्वगत और सम्पूर्ण हैं| उनमें जाना-आना 
नहीं होता । वह तुम्हारे अन्दर हैं, तुम उनके अन्दर हो । मनको 
निश्चयमें स्थिर करके इसका अनुभव करो ।' 

यह यथार्थ-बोध तो हुआ, पर 'पण्डरीनिवास जीवन मेरा !” 
की घुन बनी ही रही। ज्ञानेशर महाराज नामदेवकी बातोंसे 
बड़े असन् होते ये | महाराज खर्य॑ पूर्णानन्द्खरूप थे । तथापि 
नामदेवकी एकदेशीय, पर पराकाष्टाको असीम मक्ति देखकर परम 
प्रसन्न होते थे | 'प्रेममूर्ति? नामदेवसे उन्होंने जिज्ञासापूर्वक कहा--- 

भजनविधि ययासांग कैसे सवे, मन-बुद्धि सत्तशील कैसे हों, 
निर्विकार ध्यान कैसे होता है--यह सब अद्लोंसहित मुझे बताओ।!? 

इसपर नामदेवने उत्तर दिया--'मैं बहुश्रुत नहीं हूँ, ज्ञानी 
नहीं हूँ; वैष्णवोंका दुवंछ दास हूँ । मेरा इतना बड़ा भाग कहाँ 
जो मुझे कुछ ज्ञान हो ! मैं भज्ञ हूँ इसीलिये श्रीमगवानने मुझे 
आपके हाथों सौंपा | मैं आपके सामने क्या कह सकता हूँ, पर 
आपकी आज्ञा हुई है इसलिये भगवान्‌ जो कुछ कहल्वायँगे वह 
कहता हूँ !' ज्ञानेघरने कहा, 'कहो, और मनको निःशंक करके, 


भेददृष्टि न रखकर अपना सुखानुभव ही कहो । तब नामदेव 
कहने लगे--- 


भुझे नाम-संकीर्तन अच्छा छगता है, बाकी सब व्यर्थ है | 
नमन बह नम्नता है जो गुण-दोप नहीं देखती और जिसके अन्दर 
आनन्द प्रकाशित होता है | निर्विकार ध्यान उसको कहना 
चाहिये जिसमें अखिल विश्व मेरे विहुठके दर्शन हों और इंटपर 
जो समचरण शोभा पा रहे हैं, हृदयमें उनकी अखण्ड स्मृति हो। 
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कृपण जैसे अपने रोजगारमें हो मग्न रहता और रात-दिन नफे- 
का ही ध्यान किया करता है अथवा कीठ जैसे भूज्ञका ध्यान 
करता है वेसे ही सम्पूर्ण भावके साथ एक विट्ठुलका ही ध्यान 
हो, सब यूतोंमें उसीका रूप प्रकाशित हो | रज-तमसे अछग, 
सत्से निराल प्रेमकछाका जो भोग है वही भक्ति है ! प्रीतिसे 
एकान्तमें गोविन्द भजिये; ऐसी विश्रान्ति और नहीं है । शरीर, 
वाणी और मनके द्वारा मेरा यहाँ प्यारा अनुभव है जो आपके 
सामने कहा । यह भी उसी उदार सर्वज्ञ पाण्डुरच्नने ही कहल्वाया ।' 
यह सुनकर ज्ञानेश्वर महाराज सुखसे रोमाश्चित हुए और 
उन्हें यही इच्छा हुई कि, अपने नामाकी बातें सदा सुनता रहूँ। 
कवि, आत्मज्ञानी, विरक्त, जीवन्मुक्त, पाठक, साधक, प्रन्थकार 
कोई भी हों पर नामदेवके भाषणमें जो अपार खुख है, ज्ञानेशर 
महाराजने बड़े प्रेमसे कहा कि, 'उस सुखका कल्पान्तमें भी अन्त 
नहीं है | सन्‍त दूर दृष्टिसे इसे विचारें ।” सत्र सन्तोंने भक्ति- 
छुखान्वित होकर 'पुण्डलीक वरदे हारी बिट्ठु७' ( पुण्डरीकको 
घर देनेवाले भगवान्‌ श्रीहरि विद्वल)का जय-जयकार किया । 
इस प्रकार आनन्दके साथ मार्गक्रमण करते हुए सत्र सन्त 
तेरगाँवमें पहुँचे । यहाँ गोरोबा कुम्मार (कुम्हार ) रहते ये । 
गोरोबाने बड़ी भक्तिसे सन्‍्तोंका आतिथ्य किया । हर पड़ावपर 
नामदेवका कीर्तन हुआ करता था । नामदेवकी निरुपम भक्ति 
और पत्थरको भी पिघलानेवाल उनका ग्रेम देखकर सब अति 


आनन्दित होते थे। नामदेव सदा पण्डरिनाथके ही ध्यानमें रहा 
करते थे | पण्ठरिनाथ उनसे बोलते, खेलते और उनका योगद्षेम 
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चछाते थे । नामदेव पूर्ण सगुण भक्त थे पर स्वोत्ममावका बोध 
अभी उनके अन्तःकरणमें नहीं उदित हुआ था, सदृगुरुकृपा उन्हें 
अभी नहीं प्राप्त हुई थी, सच्चा खरूपज्ञान अभी उन्हें नहीं इुआ 
था| गुरुकृपाके त्रिना पूर्ण ज्ञान नहीं होता । प्रत्यक्ष पाण्डुरज्ञ भगवान्‌ 
नामदेवसे बोलते ये, अब उन्हें. गुरुकी कया आवश्यकता थी £ 
नामदेवका यही खयाल था, कुछ अभिमान-सा भी था । ज्ञानेश्वर 
महाराजकी यह इच्छा कि यह दोप दूर हो और नामदेवको यह 
सच्चा बोध हो कि सगुण-नियु ण, इृश्याद्श्य, व्यक्ताव्यक्त सब 
श्रीहरिका ही सहज खरूप है । ज्ञानेइबर महाराजकी इस इच्छाके 
अनुकूछ एक दिन एक मनोरञ्ञक प्रसंग उपस्थित हुआ | 
गोरोबाके यहाँ मठके बनानेके कई औजार थे । इनमें 
एक थापी भी थी | एक दिन जब सत्र सन्त बैठे हुए ये, . मुक्ता- 
बाईने थापी उठायी और गोरोब्रासे पूछा, 'गोरोबा चाचा | यह 
क्या चीज है ?? गोरोबाने उत्तर दिया कि यह थापी है, 
इससे ठोंकनेसे यह माछ्म हो जाता है कि कौन घड़े कच्चे हैं, 
कौन पक्के ।” इसपर मुक्ताबाईने कहा कि ये सब मलुष्य भी. 
तो ईश्वरनिर्मित घड़े ही हैं, आप यह वता सकेंगे कि इनमें कौन 
कच्ा है और कौन पक्का ! गोरोबाने कद्ा--हाँ, और चटसे 
थापी उठाकर वह एक-एकका सिर थापीसे ठोंककर देखने लगे | 
सब्र सन्‍त मौन साथे बैठे थे, कोई कुछ न त्रोछा, चुपचाप तमाशा 
देखते रहे | पर ज्यों ही गोरोत्रा नामदेवके पास आये, नामदेव 
बिंगदे और कहने छगे, 'यह क्या ! हठो यहाँसे । मेरे सिरपर 
जो कहीं थापी छगी तो बच्चाजी ! जान रखना, मैं इन सल्तों- 


१३४ श्रीक्षनेश्दर-चरित्र 


के समान मौन साथे न बैठा रहूँगा। खबरदार ।' गोरोबाने 
देखा, मिजाजमें तो बड़ी गरमी है। पर थापी उनके भी सिरपर पड़ी, 
और गोरोबाने कहा कि, इन सत्र पड़ोंमें यही घड़ा कचा है! 
इसपर सब सन्त जोरसे हँस पड़ें | नामदेवकों यह अपना वड़ी 
अपमान मादम हुआ और वह बहुत दुःखित हुए । पीछे पण्टरपुर 
लौटमेपर उन्होंने यह सारा हार श्रीपाण्डुरह्धसे कहा और 
भगवानके कहनेसे उन्होंने विसोवा खेचरसे गुरूपदेश ग्रहण 
किया । इस कथाका तात्पर्य मोरोपन्तकी एक छोकप्रसिद् आयोर्े 
बहुत अच्छी तरहसे प्रकट हुआ है. । उम्र आर्याका आशय यह है 

'दूगुरु-अनुप्रहके बिना हरिको कोई भक्त पूरे तौरपर 


नहीं जँचता । वह गोरा ( पाण्ड्रज् ) थपनीसे ठोंककर सल्तों- 
को परखा करता है ।! 


सब गोरोबासे विदा होकर आगे बढ़े और शिवरात्रिके अवसर- 
पर अवंियानागनाथ पहुँचे । शिवरात्रिके दिल नामदेव कौर्तनके 
लिये खड़े हुए, तब सहस्नों श्रोता हरिरज्ञमें रैंग गये | वह ब्राह्मणों- 
के अभिषेक करनेका समय था। उनकी अति झुचितामें इन 
बारकरियोंके कारण बाधा पड़ने लगी, इसलिये नामदेवने मन्दिरके 
पिछवाडे कीर्तन आरम्म किया, तब कहते हैं, यह चमत्कार हंगा 
कि भगवान्‌ भूतनाथने ब्राह्मणोंकी ओर पीठ फेर दी और मुँह नामदेव॑- 
रायकी ओर किया! अब भी वहाँ नन्दिकेशर शह्लनरके सामने नहीं, 
पीछेकी ओर हैं | इस कथाका तात्पर्य इतना ही है कि भगवान्‌ 
केवल पूजा-सांमप्री, मनन्‍त्र-तन्त्र या कर्मसे वश नहीं बल्कि नामदेव” 
जैसे अनन्य भक्तकी भक्तिसे ही सर्वथा वश होते हैं | मगवानने 
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खयं ही कहा है कि, मैं पृजोपचारसे किसौको प्राप्त नहीं होता! 
६ ज्ञानेश्वरी ९ | ३६७ ) मगवान्‌ भक्तिके वशमें होते हैं, बाहरी 
दिखाव या आउम्बरमें नहीं फँसते | वेद, यज्ञ, अध्ययन, 
दान, सक्क्रिया, उम्र तप इत्यादि साधनोंसे न देख पड़नेवाला 
श्रीहरिका वह विख्रूप परम भक्त अजुनने देखा । यह बात नहीं 
कि ये साधन व्यर्थ हैं या वेद, यज्ञ, अध्ययन, दान, सब्किया, 
उम्र तप आदि साधनोंका त्याग करना चाहिये | यही नहीं, प्रदुत 
भगवान्‌ ही गीता (अ० १८ | ५) में अपना यह "निश्चय 
बतकाते हैं कि 'यज्ञदानतपः/कर्म न त्याज्यं कार्यमेव ततू 
इसलिये 'खाधिकारानुरूप इन यज्ञ-दानादि तपोंका अनुष्ठान करना 
ही चाहिये | (ज्ञानेख़री १८।५३) ये यज्ञ-दानादि साधन 
पावन याने चित्तग्ुद्धि करनेवाले हैं इसलिये इनका त्याग उचित 
नहीं, तथापि भक्ति और प्रेमके बिना ये साधन भी व्यर्थ हो जाते 
हैं अर्थात्‌ बिना हरि-भक्तिके इनके द्वारा हरिका साक्षात्कार नहीं 
हो सकता । वैदिक विद्वान ब्राह्मगोंद्रारा अमिषेक हो रहा हो 
और. भगषान्‌ उस ओर पीठ फेर दें और नामदेवके भक्तिपरिप्छुत 
हृदयसे निकलनेवाली 'प्रेमाम्तकी धारा” को भगवान्‌ खयय सम्मुख 
होकर धारण करें यह उस प्रेमी चित्तचोरके सर्वथा उपयुक्त ही है। 

ब्ञानेश्वर महाराज तीर्थयात्रा करते हुए सातपुड्डा-पर्वेतपर 
पहुँचे। वहाँ हर॒पाल नामक कोई भील था। वह पण्डरीका वारकरी 
और बिट्ठलका महान्‌ भक्त था । उसका यह नियम था कि जो 


कोई विद्वल रखुमाईका भजन करता या नाम जपता उसे तो वह 
छोड़ देता और ओरोंको छट छेता। उसने ज्वानेश्वर आदि 


१३६ श्रीक्षानेश्वर-चरित्र 


संन्‍्तोंका बड़े आदर और प्रेमसे खागत किया | 'शवरी' के इस 
वेशजका यह शुद्ध प्रेम देखकर ज्ञानेश्वर महाराजने उसपर अलुग्रह 
किया और उसने हाथमें धनुप-ब्राण लेकर इन्हें घारखानतक 
पहुँचा दिया । घारमें कमछाकर भट्ट नामक ब्राह्मणके घर सत्र 
सन्त ठहरे | कमछाकर भट्टके पुत्र गोपाठकों सॉपने काठा था 
और वह॒गतग्राण हो चुका था। ज्ञानेख्वर महाराजने उसे 
जिलाया । वहाँ दो दिन रहकर सबछोग उज्जैन गये। वहाँ 
बीरमंगल# नामके कोई ग्रसिद्ध ज्योतिषी रहते थे । उनसे पहले 
किसी समय रामानन्दने कद रखा था कि, 'त॒म यहां रहो, यहाँ 
सात वर्ष बाद ज्ञानेश्वर नामके सत्पुरुप आवेंगे और वह तुम्हारा 
उद्धार करेंगे ।! 


तदलुसार बीरमंगछ दुग्धाह्मर करके वहाँ सात वर्ष रहे। 
सात वर्ष बाद जब ज्ञानेखर महाराज उज्जैनमें पधारे तब वीरमंगल 
उनकी अगवानीके लिये गये और गद्गद होकर उनके चरणोंपर 
छोट गये । महाराजने उन्हें आत्मत्रोध करके कृतार्थ किया । 


& इन घीरमंगलकी कथा बढ़ो मजेदार है । यद्द उज्जन-दरवारके 
ज्योतिपी थे। स्रयं राजाका उत्तम आश्रय था भौर लोगोंमें भी बढ़ा 
नाम था। राजा परसारवंशीय द्वितीय भाज (संबत्‌ १३३७-१३६७) 
बढ़े चिचारशील, सदाचारी भर पापभीरु थे । तथापि एक दिन शाखेटको 
जाते हुए एक धोविनपर उनकी दृष्टि गड़ी | वद्द छावण्यधती थी और 
चह उसको क़तुप्राप्तिका चौथा दिन था। राजाने विवेकसे अपना मन 
संयत् किया | फिर भी ऐसी कुवासना अपने चित्तर्मं उठी, हस बातका 
उन्हें बहुत दुःख हुआ । आरयोका आय भन अनाय॑ वस्तुसे भूलकर भी 
मोद्दित नहीं ट्ो सकता । कण्वसुनिके अश्थमर्मं जब राजा दुष्यन्तने 
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“प्रीगुरुमहाराजके दर्शन फिर नहीं होंगे इसलिये यह देह अभी 
गुरुचरणोंमें समर्पित करता ह-यह कहकर वीरमंगलने ज्ञानेश्वर 
महाराजके चरणोंमें मत्तक रखकर उसी क्षण वहीं देहविसर्जन 


शकुन्तलाकों देखा, तब देखते ही उनका मन सोद्दधित हो गया। उस 
समय उस जाये नृपतिने यढ़ें अभिसानसे कहा था-- 
असंदर्य. क्षत्रपरिग्रह क्षमा 
यदारयमसासमिलापि से मसनः । 
सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुएु 
प्रसाणमन्तःकरणप्रदृत्तयः ॥ 
( अभिज्षानशाकुन्तऊ ) 
न मैरा जाये मन इसकी इच्छा करता है, एसलिये मेरे साथ विवाहट- 
सम्यन्ध फरनेयोग्य किसी छन्निय-कुलमें ही इसका जन्म हुआ होगा।' 
राजा दुष्यन्तका यह जाय॑ विचार ही भानो भनमें उदय द्ोनेसे पद 
पापमीर साज राजा सन-ही-मन बहुत खिल हुए। राजाने चीरमंगल- 
ज्योत्तिपीसे पूछा---“मैं ज़ब आखेठकों जा रहा था तब भेरे मनमें क्या 
यात श्रायी थी यह आप मेरे अद्द देखकर बताइये । अन्यथा द्रवारसे 
झापको जो आश्रय मिलता है चद्द बन्द किया जायगा |? वीरमंगछने 
सात दिनकी मोहछुत माँगी । राजाश्रय नष्ट ह्ोनेके भयसे पणिडतजी बेचारे' 
घबरा राये | सातवें दिन अकस्माद एक वेश्यासे हनकी भेंट हो गयी। 
इनकी चिन्ताका कारण मालूम होते टी उस वेइयाने बिए्कुल सटीक 
उत्तर दिया ! उसे सुनकर ज्योतिषीने राजाको रजऋश्ली दर्शनके प्रसंगछा 
स्यरण दिल्लाया । ज्योतिषीजीपर जो संकट आया था बह इस तरह 
टछ गया । ज्योत्तिपीजीकै बार-बार पूछुनेपर उस वेश्याने कद्दा--'मैं 
काशीके रामानन्दकी शिष्या हैं, यह सामथ्य उन्हींका प्रसाद है ।! 
ज्योतिषी तब रासानन्दके पास गये । उन्होंने इन्हें बताया कि, सात 
धर्ष बाद शानेश्वर तुम्हें दर्शन देंगे, उनसे तुम्हें सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त दोगा ।” 


शहद श्रीज्ञानेष्चर-चरित्र 

किया । महाराजने अपने हाथों उसे समाधि दी और उसपर 
रिजढिंग जापित किया | यह शिवलिंग मंग्रलेखर नामसे पसिद्ध 
है | यह जान उज्मैनमें नगरके वाहर सनन्‍्दीपन ऋषिके आश्रमके 





समीप बताया जाता हैं । 
इसके पश्चाद ज्ञानेखर महाराज प्रयागराज गये | वहाँ 
ब्िवेगी-संगममें स्वान करके ठया भारद्याजाश्रम देखकर काशी 
< के रज मणिकर्णिकाधघावपर _ महलाचार्य + १ न + "मम 
गये । काम इस समय मणिकर्णिक्राघाव्पर झुहुल कोई 
त्शक काझौमे बैदिक,शालरी, पौराणिक 
महान्‌ यज्ञ कर रहे थे, इस कारण काझाने वेदिक,शाल्ी, पौराणिक 
आदि विद्वान क्राह्मगोंक्ना बहुत वड़ा समुदाय एकत्र हुआ था, 
ओर इस समय यह झगड़ा पड़ा था कि यज्ञप्नतंगर्मं अग्नपूजा 
किसकी की जाय 7 इस श्षगड्देंका कोई निर्णय 
आदिर मुदराचार्यने एक उपाय किया । 
एक हृथिनी छाकर उसकी सूँडमें एक पुष्पणाला दी ओर 
यह निश्चय किया कि यह हथिनी जिसके गलेमे माछा डाले उसीकी 
अग्नपूजा की जाय | बड़े-बड़े पण्डितनिसे हर कोई यही चाहता 
था कि यह सन्मान मुझे ही मिले | पर हथिनीने वह माला 


दे 
2 
श 
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| ज्वानेखर महाराजके गछेनें अचानक यह पुष्प- 
माला जब आ पड़ी तत्र सत्र सन्तोंने 'पुण्डलीक वरदे हारी विद्व॒ल 
का ऐसा जयबोष किया कि काझीक्षेत्रने वही घोष गज उठा ! 
जो सच्चे श्रेष्ठ हैं वे सर्वत्र ही श्रेष्ठ माने जायें, इसमें कोई आख्र्य 
नहीं । जुर्यत्रिम्व देखनेन छोद होनेपर भी उसका ग्रकाश त्रिमुवन - 
नें फैलता है, उच्ची प्रकार ज्ञानेचर महाराज दयस्‌ और कदमें छोटे 
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होनेपर भी वह जहाँ-जहाँ गये वहाँ-वहाँ विश्ववन्ध ही हुए । जो 
प्रथम है वह कहीं भी जाय तो प्रथम ही होगा | सिंहका बच्चा 
असंख्य पश्ुओंके समुदायोंके बीचमें भी राजा ही माना जायगा। 
आकाशस्थ तारागर्णोके बौचमें अध्यक्षका स्थान सदासे चन्द्रका 
ही निश्चित है | उसी प्रकार अखिल दैवी सम्पत्तिके छब्बीस गुण 
जिनके सामने हाथ जोड़ें खड़े रहते ये वह 'ज्ञानिराज गुरु महा- 
राज ज्ञानेश्वर समग्र पण्डितसभामें अग्रपृजाके मानके अधिकारी 
हुए, यह ठीक ही हुआ । ज्ञानियोंकी सभामें ज्ञानियोंके राजा ही 
अग्रपूजा पा सकते हैं | महाराजका अधिकार ही जगदूगुरु होने- 
का था | वह ईश्वरीय विभूति ये यही नहीं, साक्षातत्‌ ईश्वर ही ये । 
ज्ञानेश्वर महाराजने विभूतियोगका वर्णन करते हुए ( ज्ञानेश्वरी 
आअ० १०१३११ ) कहा है---न्‍्हें. पहचानना हो तो उनकी 
पहचान यही है कि सारा जगत्‌ सिर झुकाकर उनकी आज्ञा 
भानता है । ऐसे जो हैं थे मेरे अवतार हैं |! महाराजकी इस 
उक्तिकी सत्यता, कम-से-कम मुझे तो, उन्हींके अन्दर देख पड़ती 
है। जिसकी आज्ञा सिर-आँखों माननेके लिये संसार उत्कण्ठित 
होता है. वही श्रीहरिका अवतार है । महाराजको अग्रपूजाकी 
कौन-सी अमिकापा थी १ यह तो काशीवासियोंका मह॒दूभाग्य था 
जो उन्हें श्रीज्ञानेश्वर महारांजके चरणदर्शन ग्राप्त हुए । यज्ञका 
पुरोडाश श्रीकाशी विश्वनाथने ज्ञानेश्वर महाराजके हाथों पाया । 
मणिकर्णिकाधाटपर एक दिन श्रीमुरुदत्तदेव, मत्स्येन्द्रनाथ और 
गोरक्षनाथने श्रीनिद्त्ति, ज्ञानेस्वरादिकों दर्शन दिये और नाम- 
देवादि भक्तोंने भी उस समयका वह अपूर्व आनन्द देखा । विश्व- 
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रूप मगवानको अखण्डरूपसे मनमें घारणकर अथवा स्वयं उस 
रूपको प्राप्त होकर जो त्रिमुवनमें खेल खेछा करते हैं. उनके 
दर्शन-संवादका आनन्द--- 


मच्ित्ता मद्॒तप्राणा धोघयन्तः परस्परम। 
कथयन्तश्व मां नित्य॑ तुष्यन्ति च स्मन्ति च 
(गीता १०।६ » 
-इसी प्रकारका होता है | 


नामदेवरायने दिद्लीमें मरी हुई गायमें प्राण डालकर फिरसे 
उठाया, यह कथा महीपतित्रावाने भक्तबिजयमें कहाँ है । तीर्थ- 
यात्रा करते-करते हमारे ये सन्‍्तछोग हस्तिनापुर याने दिल्ली 
पहुँचे | करताल, मृदंग, वीणा वजाते हुए कीत॑नरज्ञमें नाचनेवाले 
इन महाराष्ट्रीय सन्‍्तोंको जब वहाँके हिन्दुओंने देखा तब उन्हें 
बड़ा ही आनन्द हुआ । पर सारे नगरमें होनेवाले इस नाम- 
संकीर्तनसे दिल्‍लीपतिका मिजाज बिगड़ा | उस समय याने संवत 
१३४९-००के रुगभग जलालुद्दीन खिलजी दिल्‍लीके तख़्तपर था 
और उसका भतीजा अछाउद्दीन खिलजी दिल्‍लीका मुख्य सूत्रे- 
दार था | इसी अलाउद्दीन खिलजीने आगे चलकर महाराष्ट्रका 
देवगिरि-राज्य नष्ट किया | इस समय मुसव्मानोंका राज्य दिल्‍ली- 
में अच्छी तरहसे स्थापित हो चुका था और अब उसके हाथ-पाँव सारे 
हिन्दुस्थानमें फैलने लगे ये | ऐसे समय हमारे ये सन्‍त छोग दिल्ली पहुँचे 
ओऔर उन्होंने अपने नाम-संकीर्तनसे हिन्दृ-प्रजाके अन्तःकरणोंमें 
खधर्म-प्रेम जगा दिया। पर वहाँके कट्टर यबनोंकों यह क्‍यों अच्छा. 
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लगने हुगा ? एक दिन नामदेव कौतेन कर रहे थे, श्रोता उस रंगमें 
रंगे हुए चित्रवत्‌ मुग्ध होकर भक्तिरसतामृत पान कर रहे थे । ऐसे 
अवसरपर अकस्मात्‌ वहाँ बादशाहकी सवारी पहुँची । समुदायके 
बीचमें आकर उसने वहाँ एक गोकी हत्या की ओर नामदेवसे 
कहा कि यह क्या कुफ गा रहा है ? तेरा यद कौत॑न तो मैं तत्र 
सच जानू कि इस गायको त्‌ जिला दे और नहीं तो मैं इस तल्वार- 
से तेरी भी गर्दन उड़ा दूँगा। यह सब देख-सुनकर सत्र नर- 
नारी अत्यन्त हुखी हुए, कथामें जहाँ भक्तिरसक्री वर्षा हो रही 
थी वहाँ अब भय ओर दुःखके अँगारे बरसने लगे । नामदेबने 
भगवानकी गुहार की | गोका सिर उठाकर अपनी जाँघपर रखा 
और भगवानको पुकारना आरम्म किया--- 


भगवन्‌ | जल्दी आओ | नामाक्ो आसनेके लिये काल आ 
पहुँचा है ।! जलके बिना जेसे मछली व्याकुल होकर छठपटाती 
है, बेत्ती छटपठाहट--बैसे करुण शब्द सुनकर तत्काछ नामाके 
इदय-मुबनमें चक्रपाणि प्रकट हुए । 


तब नामदेवके स्पर्शमात्से वह गो उठकर खड़ी हुई। 
. सारा सद्ूठ ठल गया । ज्ञानेश्वर महाराजने नामदेवकी पीठ ठोंकी 
और भक्तियोगकी सामर्थ्य देखकर सत्र सजन परम आनन्दित हुए । 


ज्ञानेश्वर महाराज काशाीमें पश्चक्नोशी करके गया, अयोध्या, 
गोकुल, बृन्दावन, द्वारका, गिरनार आदि तीथोंमें भ्रमण करते 
हुए मारवाड़ पहुँचे | मारवाड़में जलका अकारू रहता है, यह 
सबको माठ्म ही है | एक दिन मध्याहके छगमग सन्तोंकों बड़ी 
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प्यास ठगी । रास्तेमें एक कुआ तो मिला पर कुआ गहरा था 
और रस्सी-छोटा भी पास नहीं था । अब वहाँ क्या हो, कैसे 
प्राण बचें ? ज्ञानेख़र महाराज योगी तो थे ही | उन्होंने उस 
अवसरपर लिघिमाका छाधव करके! ( ठपिमासिद्धिका# आश्रय 
करके ) अर्थात्‌ अणु-पमाण देह धारणकर 'कुँएमें उतरकर 
उदक ग्राशन किया,” अपनो प्यास बुझायी और नामदेवसे बोछे, 
ुग्हें भी जल छा देता हूँ । पर दूसरोके हाथों पानी पीना 
इन्हें पसन्द नहीं था, इत्तलिये यह इन्होंने मंजर नहीं किया | 
सत्र देहोंमें रहनेवाले मेरे आत्मा विट्ठठको कया मेरी कोई चिन्ता 
नहीं है ! यह सोचकर नामदेवने पाण्डरह्वका ध्यान किया, उन्हें 
शुहारना आरम्म किया-- 
भगबनू | तुम्हीं मेरे इष्ट हो, तुम्हीं मित्र, बन्‍्धु और सगे 
हो, तुम्हें छोड़ में और किप्तीको नहीं जानता । पण्डरिनाथ ! 
अब आओ ) मेरेलिये जल्दी दोड़े आओ | हे नाथ ! तुम 
छपालु हो | मेरा अन्त क्यों देख रहे हो ! जन्मसे मुझे तुम्हीने 
& योगशाखम जठारह सिद्धियोंका घर्णन है, जिनमें ला महा 
सिद्धि श्रौर दस गौण सिद्धि: हैं । अन्‍य शुद् सिद्धियाँ लनन्‍्त हैं । 
सहासिद्धियों उन महात्माओंके साथ सहजरूपसे ही रहती हैं, जो 
अगवदखरुपाकार हुए होते हैं।गीण सिद्धियाँ सच्चगुणके उत्कर्पसे 
प्राप्त होती हैं। भणिसा, लधिमा आादि महासिद्धियाँ हैं। ऊघिसाका 
जर्थ है शरीरका लघु ( इलक्रा जथवा परमाणु जितना दोटा ) होना । 
इन सिद्धियोंका विवरण श्रीमदुभागवत-पुकादश स्कत्चके १६ यें 


अध्यायमें देखना चाहिये भौर उसपर एकनाथ महष्दाराजकी जो टीका है 
उसे भी समझना चाहिये । 





तक 
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तो पाछा-पोसा, अब अन्तमें छोड़ दोगे तो इसके छिये किसको 
रजत होना पड़ेगा : मेरे तुम्हीं तो सर्बंल हो और मैं तुम्हारा 
छाडला हूँ | 

इस प्रकार गदगद होते हुए नामदेवने भगवानको पुकारा ) 
कोई अकिश्नन भी अड़कर, गिंड़गिड़ाकर, उसे पुकारे तो जो 
आतंबन्धु मनोवेगसे दौड़ा चला आता है वह भक्तके पुकारते ही 
कैसे न प्रकट होता ? ज्ञानेश्वरके देखते हुए ही 'उस कूपमें 
इतने जोरसे पानी आकर भर गया मानो कल्पान्तकारी सागर 
छ्ुब्ध हो उठा हो |” छुआ पानीसे भर गया और भरकर पानी 
बाहर वहने छुगा ! नामदेवने भक्तिके वढसे भगवानको कैसे 
ऋणी बना रखा है, यह ज्ञानेश्वरादि सनन्‍्तोंने देखा और उन्हें 
बहुत आनन्द हुआ और सत्रको यह अनुभव हुआ कि योगा- 
भ्याससे प्रास होनेवाली सिद्धियाँ भक्तियोगके बल्से भक्तको भी 
सहज ही प्राप्त ढवोती हैं | 


तीययात्रा समाप्त करके सनन्‍्तछोग पण्ढरपुर छोट गये। 
नामदेवकों पुनः अपने सामने देखकर विट्ठछ भगवानको बहुत 
ही आनन्द हुआ | उस प्रेम और आनन्दसे नामदेवका 'कण्ठ भर 
आया और नेन्रोंके द्वारा वह प्रेमानन्द आँसू वनकर बाहर 
निकछा |! नामदेव “वरणोंपर छोठ गये! और कहने छंगे-'पण्डरि- 
नाथ ! क्षपाइश्सि मेरी ओर देखिये | आपके त्रिना मैं बहुत 
दीन हो गया हूँ | मह्यन्‌ तीर्थोकी बड़ी महिमा मैं जितनी ही 
सुनता हूँ, मेरा चित्त उतना ही अधिक चन्द्रभागाकी ओर दौड़ 
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जाता है । कठ्तिटपर जिसके हाथ न हों, इंटपर जिसके पाँव न 
हों उसे भगवान्‌ कहते मेरा मन लजित होता है | यह दारुण कष्ट 
मैं किससे कहूँ ! जिनके साथ गरुड और पताका मैं नहीं देख 
पाता उन भगवानके भगवान्‌ होनेमें मुझे बड़ा सन्देह होता है। 
जिप्त खानमें वैष्णवोंका मेला न छगता हो, सदा हरिकया न 
होती हो वहाँ मन खिन्न हो जाता है, तुम्हारा ही रूप स्मरण होता 
है । तम्हों तो मेरे इष्ट, मित्र, बन्चु ओर कुलदेवता हो, नामाके 
तुग्हीं तो प्यारे प्राण हो? इत्यादि । 


पण्डरपुरमें नामदवने यात्राके उपलक्षमें बड़ा उत्सव किया । उस 
प्रसृ्कका बड़ा ही सुन्दर वर्णन नामदेवने किया है | वह नामदेव- 
चरित्रमें ही विस्तारके साथ देखनेयोग्य है | उस अवसर॒पर पण्डर- 
पुरमें निवृत्तिनाथ, ज्ञानेश्वर, सोपानदेव, विसोवा खेचर, नरहरिं 
सोनार, साँबता माली, जनमित्र, चोखामेला, बंका, गोरा कुम्हार 
आदि सन्त एकत्र हुए थे | इसी अवसरपर ये छोग पण्डरपुरमें 
आये हों, यह बात नहीं, इनमेंसे अधिकांश छोग यात्रामें भी 
साथ थे । पण्दरीका यह उत्सव समाप्त होनेपर सब सन्त अपने- 
अपने स्थानकों चले गये | ज्ञानेश्वर महाराज भी अपने भाई-वहिन- 
सहित आहन्दी लोठ आये। 





चाड़देव और ज्ञानदेव 
-5ह7०<88०-&-- 


योगयागविधिसे सिद्धि नहीं प्राप्त होती | यह व्यर्थकी 
उपाधि है, दम्भ-धर्म है । 
--हरिपाझ 
ज्ञानदेव महाराजके चरित्रमें चाह्भदेवका प्रसड़ भी बहुत 
बड़ा है, इसलिये इनके सम्बन्धमें एक प्रथक्‌ अध्याय ही लिखना 
आवश्यक मादम होता है। चाह्नदेव नामके कई पुरुष हो गये | 
उनमें दो विशेष प्रसिद्ध थे, एक चाह्ना वटेश्वर, दूसरे चाह्ना 
मुघेश । ये दोनों व्यक्ति एक दूसरेसे प्रथक्‌ हैं | हमें इस चरित्रमें 
जिन चाह्नदेवकी चर्चा करनी है वह हैं चाड़ा वटेश्वर । चाह्भा 
चटेश्वरने जिस स्थानमें तप किया वह स्थान तापी नदौके तटपर 
है, पर समाधि उनकी पुणताम्बेमें है; और चाज्ञा मुधेश पुणताम्बरेमें 
ही रहा करते थे तथा समाधि भी उन्होंने उसी स्थानमें छी । 
इस प्रकार दोनों ही पुणताम्बेमें समाधिस्थ हुए और दोनों ही 
परम योगी थे, इस कारण दोनोंके चरित्र-वर्णनोंमें कहीं-कहीं 
एक, इंसरेकी वात आ गयी हैं | ज्ञानेश्वर महाराजके समकालीन 
चाड़देव---जों चाज्भा वटेशवरके नामसे प्रसिद्ध हैं--शाके १२१८ 
( संबत्‌ १३५३ ) में समाधिस्थ हुए और मुधेश चाज्ना उपनाम 
चाह्ना केशवदास शाके १४२७ ( संवत्‌ १५६२ ) में समाधिस्थ' 
रु 0 
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हुए । इस प्रकार दोनोंके बीच दो सवा दो सौ वर्षका अन्तर है 
और मुप्रेश चाज्ञा चाह्ञा वटेश्वरके अलुग्रहसे ही इताथ हुए 
थे । ज्ानेश्रमण्डल्में सम्मिल्ति चाज्ना बढेश्वरका चरित्र अब 
अवलोकन करें । 
चाइदेवका अनुपम सौन्दर्य, उनकी सहजग्राप्त सिद्धियाँ 
और उनका दिव्य तेज देखकर तत्कालीन छोग यही समझते थे 
कि चाह्नदेवके रूपमें मरुद्नण ही भूलोकपर अवतीर्ण हुए हैं। 
तपसे तपकर तेजःपुज्ञ॒ बने हुए उनके शरीरकों देखकर ही छोग 
उन्हें /चाड्देव ( अच्छे याने श्रेष्ठ देव )” कहने छगे थे । चाह्नदेव 
शझ्वरके उपासक थे। शझ्डरके ग्रसादसे उन्हें अनेक विद्याएँ 
और कढाएँ प्राप्त हुईं । श्रुति, न्याय, व्याकरण, ज्योतिष, रस- 
विद्या, नाडीज्ञान, धनुविद्या, कामशासत्र, गायनकछा हइत्यादिमें 
चाज्नदेव निपुण हुए। इसके प्िवा पर-काया-अवेश, दूसरोंके 
मनका हाल जानना, वस्तुमात्रकी परीक्षा करना, जलूपर चढना 
इत्यादि बातें उनके लिये सहज हो गयी थीं । उन्होंने धज़्ासन 
छंगाकर पटचक्र भेदन किया था । चाज्नदेव इतने बड़े समर्थ थे। 
परन्तु जैसा कि महीपतिवाबाने कहां है--“चौदहों विद्या और 
चौसठों कछा भले ही किसीको प्राप्त हों पर उसमें यदि प्रेम-कछा 
न हो तो उसके बिना ये सब विद्या और कछा विकछा हो जाती 
हैं !! वह प्रेमकछा उत्पन्न करनेवाला कोई महामान्त्रिक अबतक 
चाज्ञदेवको नहीं मिल था, इससे चाज्भदेव अबतक सिद्धाईमें ही 
बड़े हुए थे, नाना प्रकारके चमत्कार दिखाने, शिष्य-शाखा बढ़ाने 
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और प्रेम-कछा जिससे उत्पन्न होती है उसके सर्वधा विपरीत 
अंहक्वारका ही पोषण करनेमें चाज्नदेवकी आयुके १४०० बर्ष 
बीत गये ! इस अवधिमें उन्होंने अनेकोंक्री अनेक मनोकामनाएँ 
पूरी की । चाज्नदेवका सिद्धाथम तापीके तठपर था और वहाँ 
दर्शनायियोंकी सदा ही भीड़ छूगी रहती थी । अन्धोंके आँखें आ 
जाती, बहिरे सुनने छगते, कोढ़ियोंका कोढ़ दर होता, बाँश्ञके 
लड़का होता इत्यादि अनेक चमत्कार चाड़ुदेव योग-ब्रलके द्वारा 
दिखाते थे और इस कारण शुण्ड-के-झुण्ड लोग उनके पास दोड़े 
आया करते थे। सी-सी बर्षके बाद जब काल उन्हें हरण करने आता 
तब वह अपने ग्राण त्रह्माण्डमें पहुँचाते और दस दिनतक वहीं 
बैठ रहते थे ! इस प्रकार चोंदह वार उन्होंने योग-वलके द्वारा 
कालछकों छोठाया था ! चाह्नदेव अन्तरिक्षमें अधर बैठकर भी 
अनेक व्यवसाय किया करते थे ! 

चाह्देवका जो “चाद्भा वर्ेश्वर' नाम पड़ा सो इस प्रकार-- 
खानदेझमें तापी-नदीक तठपर चमचक्षुओंकी बन्द करके अन्धे 
बने चाडुदेव तप कर रहे थे, तत्र वरुण-गाँवके दो व्यापारी 
दद्धिताके मारे वहाँ पहुँचे और चाज्नदेवकी सेवा करने लगे । 
बाजाराले दिन वे चाद्वदेवको अपने यहाँ-लिवा छे जाने ठगे, 
इससे उनके मालकी बिक्री वढ़ गयी और ना भी खूब मिढने 
लगा | इस ऋमसे कुछ दिनोंमें वे धनाव्य वन गये | जब बहुत 
दन्य जमा हो गया तब गुरु-सेवासे उनका चित्त हठने छगा,. 
गुरु-सेवामें आलस्य होने छगा, उपेक्षा भी होने छगी। सकाम 
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भक्ति ऐसी ही होती है, सदा टिकनेवाल्ली नहीं ! ऐसी 'भक्ति! को 
अक्ति न कहकर सौदा कहें. तो अधिक ठीक होगा । किसी 
रेहिक कामनासे भगवान्‌ या ग़ुरुकी जो भक्ति की जाती है वह 
स॒दा अखण्ड बनी रह नहीं सकती | कारण, जिस कामनासे 
यह भक्ति की जाती है उसके पूर्ण होते ही ऐसे भक्तके लिये 
भगवान्‌ या ग्रुरुका कुछ प्रयोजन नहीं रह जाता | निष्काम प्रेम 
कोई दूसरी ही चीज है ।. जब वरुण-गाँवके उन व्यापारियेंके 
डाथमें यथेष्ट धन आ गया तब वे चाह्नदेवकी उपेक्षा करने छगे । 
दम्भसे उन्होंने एक देवमन्द्रि बनवाया और वहाँ बड़े ठाठ-बाठ- 
से भगवानके नामपर उत्सवादि करना आरम्म क्रिया । इस काममें 
उनकी धर्मबुद्धि उतनी नहीं थी जितनी कि यह इच्छा कि छोग 
हमें धर्मात्मा कहें । उन वेचारोंको भछा इसकी क्या खबर कि 
यह धर्मध्वजित्व मोक्षकी ओर छे जानेवाछा नहीं बल्कि नरक॒का 
द्वार समीप ले आनेवाला होता है। वें धनसे मदान्ध हुए थे, 
उन्होंने चाह्नंदेवकी अवहेलना की । एक दिन नित्यक्रमके 
अनुसार पार्यिवपूजन करनेक्षे लिये चाह्नदेवने एक पार्थिवलिद्ध 
तैयार करनेको इन व्यापारियोंसे कहा । इन्होंने यह सोचकर कि 
अन्धा कुछ देखता तो है नहीं, किनारेकी बाछू इकट्ठी की और 
उसपर चाब्नदेवकी ब्रृतकी कटोरी पठठकर रख दी, यही 
मानो पार्थिवछिनह वना ! चाह्नदेवके हाथपर इसे रखकर 
कहा कि महाराज, इसकी पूजा करिये । चाह्नदेवने 
अन्तर्दष्टिसि शिष्योंका यह कपट जाना | तथापि अपनी 
उत्क़र शिव-मक्तिके अनुरूप उन्होंने उस्ती कटोरीरूप हिवलिज्ञ- 


कि 
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का ययाविधि पूजन किया । पृजाके बाद जब चाद्भदेव भोजनके 
लिये बैठे तब उन्होंने शिष्योंसे घृतकी कठोरी माँगी। तब ये 
व्यापारी शिष्य कटोरी ढूँढ़ने नदी-किनारे गये, शिवलिद्ञपर जो 
वेलपत्र और फूल चढ़े थे उन्हें जल्दीसे हटाया और कटोरी 
निकालना चाहा पर उन्होंने देखा कि उस पार्थिवलिब्नमें 
कठोरी बहुत नीचेतक गड़ी हुई है। यह चमत्कार देखकर वे 
भय-चकित हुए और चान्नदेवकी शरणमें आकर क्षमा माँगने रंगे । 
चाइदेवने उदारताके साथ उन्हें क्षमा की और अपनी तपो- 
भूमिकी ओर चढते बने | 'भक्तलौछयझ्त' में यह कथा कहकर 
महापतिवात्रा आगे कहते हैं--“चाद्लाकी भक्तिसे कठोरीके भगवान्‌ , 
हो गये । तब्र चाज्ञाने वटेशवर नाम पाया है।' इस ग्रकार वा्टी 
( कठोरी )+ईख़र--वटेघ्वर---उस वरठेखरके अथीत्‌ शह्करके भक्त 
जानकर चाह्नदेवकों छोग चाह्ना वर्ठेघ्वर कहने छगे। 

चाह्ना बटेखरने सोते-जागते, उठते-बैठते, कर्म और विश्राम' 
करते किसी भी समय क्षणभरके ढिये भी शझ्डूरको नहीं भुठाया। 
आक्लुरभगवानकी असीम भक्ति की | इसी भक्तिके प्रतापसे ही 
विष्णुखरूप ज्ञानेश्वर महाराजका उनपर अलुप्रह हुआ और 
वह मोक्ष-प्रसादके अधिकारी हुए। 

ज्ञानेश्वर महाराजने पैठणमें मैंसेसे वेदमन्त्र केहल्याये, यह 
कौतुकबती वार्ता देखते-देखते जलूवर्ती तैलविन्दुओंके समान सर्वत्र 
फैठ गयी । अ्रसनराघबव' के कर्ता जयदेव कविने जैसा कहा है-- 


वार्ता च कौतुकवती विमला च विद्या 
, » छोकीक्षरः परिमरश्न कुस्ड्ूनामेः ॥ 
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तैलस्प विन्दुरिव वारिणि दुर्निचार॑ 
एवत्त्रय॑ प्रखरति खयमेब भूमो ॥ १॥ 


'कौतुकवती बातो, विमछा विद्या, कुरज्ननाभ ( मग ) की 
कस्तरीकी गन्ध---ये तीनों जरमें तैड-विन्दुओंके समान बेरोक गति- 
से आप ही सर्वत्र फ्रेल जाते हैं । 


पैठगसे चछा हुआ एक ब्राह्मण यात्री यात्रा करते हुए नदी- 
नाव-संयोगसे चाज्भदेवके आश्रममें पहुँचा | चाड्भदेवके तेज:पुञ्न 
शरीरके दर्शन करके तथा वहाँ यात्रियोंका बड़ जमघट देखकर 
ब्राह्मणको बड़ा कुतहर हुओ | ज्ञानेश्वर महाराजकी योग-सामर्थ्यका 
हवा भी उसे माठूम था। चाह्नदेवके सामने उसके मुँहसे यह वात 
निकल पड़ी, पैठगममे अभी आहन्दीके ज्ञानेशवरने भैंसेसे वेदमन्त्र 
कहलवाये, उस समय में वहाँ था। वह प्रसन्ष ऐसा था कि 
“न मूतों न सविष्यति ।' ऐसा योगब और किसीमें नहीं हो सकता । 
इसपर चाह्नदेवने उस ब्राह्मणसे ज्ञानेश्वर महाराजका सारा हाल 
पूछा । उसने भी विट्वलपन्तके जन्मसे लेकर शुद्धिपन्नतकका सब, 
हाल बड़े प्रेमसे कह सुनाया । सुनकर चाह्भदेवके अह्भारमें 
बिजलीका धक्का-सा छूगा | उनके हृदयाकाशमें यह ध्वनि उठी 
कि, काछ-बज्न्वना करके तू चौदह सौ वर्ष जीया तो सही और 
सिद्धाई भी तने वहुत दिखायी, पर ऐसी सामशध्य तुझमें नहीं है ।! 
चाज्नदेवने तुरन्त प्राणायाम किया और चित्तको एकाग्र करके बैठ 
गये और सूक्ष्ममागंसे यह देखने छगे कि ब्रह्माण्डभुबनमें क्या हो 
रहा है | उन्होंने यह देखा कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश आहन्दीमें 
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अवतरित हुए हैं । चाह्नदेवफों बड़ा आनन्द हुआ और उन्होंने 
ज्ञनेश्वके दर्शनोंके लिये चलनेकी इच्छा प्रकट की । 


चाड़देवके सिरपर अहज्लारका भूत सवार था, पर यह भूत 
सामान्यतः सुशील था । अहंकार मलुप्यके सदगु्णोको तिरोहित 
कर देता है पर उनका समूल नाश नहीं करता, जहाँ कोई 
अधिक योग्यतावाले पुरुष मिले और उन्होंने अहज्लारका वह 
परदा हठाया तहाँ उनका सहज मनोहर खरूप प्रकट हो ही 
जाता है । चाह्नदेवको अपने पैर पुजवाने और शिष्योंपर हुकूमतः 
करनेकी आदत पड़ गयी थी। उन्होंने कभी खप्ममें भी इस 
बातका ध्यान नहीं किया कि मुझसे भी कोई ओ्रेष्ट पुरुष संसारमें 
हो सकता है | बेलन जैसे नमता नहीं या पत्थर जैसे पिघलता 
नहीं, वैसा ही उनका स्वभाव कड़ा हो गया था! अच्छे गुरु 
शिष्यको सुधारते हैं और अच्छे शिष्य गुरुकों भी सुधार हछेते हैं; 
वैसे ही कच्चे गुरु शिष्योंकों बिगाड़ते हैं और कच्चे शिष्य भी 
शुरुको विगाड़ते हैं। इन सब्र प्रकारोंके इृछ्टन्त संसारमें मिलते हैं | 
चाइुदेवके अहक्लारको उनके शिष्योंने बढ़ा रक्खा था। ज्ञानेश्वर * 
महाराजके दर्शन करने जानेकी इच्छा चाह्नदेवकों हुईं। पर 
उनके शिष्योंने उन्हें यह “पढ़ाया” कि, 'दूसरोंकी कीर्ति सुनकर 
अपने स्थानसे कहीं जाना स्थान-श्रष्ट होना, अपना महत्त्व कम 
करना और ह्ीनत्व खीकार करना है ।* यह मन्त्र उनके कानमें 
फूँककर शिप्योंने फिर उनकी बड़ी स्तुति की । स्तुतिके सहज ही 
चश होनेवाले अहंमन्य चाह्नृदेवपर वह मन्त्र असर कर गया और” 
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जो सच्चाडुर उनके हृदयमें उपजा था वह इस तरह जलकर भस्म 
हो गया | चाह्देंवने ज्ञानेशर महाराजके दर्शन करने जानेका 
विचार त्याग दिया और यह सोचा कि शिष्यके हाथ एक चिट्ठी 
उनके पास भेज दी जाय | पर चिट्ठी छिखनेमें भी अहंभाव 
उपाधि करने लगा । ज्ानेश्वर महाराजको क्या कहकर सम्बोधन 
किया जाय यही उनकी समझमें नहीं आता था। यदि उन्हें 
पनिरज्जीव” लिखा जाय तो जो अपनेसे इतने बड़े समर्थ होनेके 
कारण मान्य हैं उन्होंका अपमान करना होता है जो ठीक नहीं; 
और यदि तिीर्थरूप' छिखा जाय तो १४०० वर्ष वयसूके वड़े- 
बूढ़े १४ वर्षके वच्चेकी ऐसा छिखें, तो यह भी ठीक नहीं और 
फिर यह अपना ही महत्त्व कम करना है। इसलिये कुछ मी न 
लिखा जाय और चिट्टीमें सन्देश भी कुछ न छिखा जाय, केवढ 
कोरा कागज भेज दिया जाय, यही चाह्नदेवने निश्चय किया । 
और शिषप्योंसे कहा यह कागज उन्हें दे दो, चारों भाई-वहिनको 
मेरा नमस्कार कह दो और चुपचाप इन सब बातोंका पता 
ठुगाओ कि ज्ञानेश्र किसकी उपासना करते हैं, उन्होंने क्या 
अध्ययन और कया साधन किया है, उनका योगक्षेम कैसे चछता 
है, तप क्या-क्या किया है इत्यादि । शिष्य वह कोरा कागज ढिये 
हुए आहढन्दी पहुँचे | उस समय चारों भाई-बहन संवाद-सुखमें 
मग्न थे । उन ब्राह्मण-शिष्योंको देखते ही ज्ञानेश्वर महाराजने 


बल पुल क्या चाह्नदेवने मेरे पास कोरा ही कागज भेजा है?” 
देखतेक साथ यह सुनकर चाह्नदेवके शिष्य बहुत चकित हुए । 
उन्होंने यह जाना कि यहाँ कुछ और बात है। उन्होंने यह 


चाड़ुदेव और जश्ानदेव श्ष्३े 


कहकर कि महाराज, आप दसरोंके हृदयका सब हाल जानने- 
वाले ज्ञानेश्वर हैं? महाराजकों दण्डबत्‌ किया और वह कोरा कागज 
सामने रखा । मुक्तावाईने सहज बाल्खभावसे वह कागज उठा 
लिया ओर कहा, क्या चौदह सी वर्ष तप करके भी अभी यह कोरे ही 
रह गये ” इसपर सत्र छोग हँस पड़े और निवृत्तिनाथने गम्भीरता- 
पूर्वक चान्नदेवका सम्पूर्ण चरित्र सबको वहाँ सुनाया । और फिर 
ज्ञनेश्वर महाराजसे कहा, 'सिद्धाईकी अकडमें अटके हुए और 
अहद्टारसे पूर्ण ऋसे हुए, अ्रह्मज्ञानके बिपयमें कोरे इस चाज्नदेवको 
तुम ऐसा अच्छा पन्र लिखो कि उसके अन्तःकरणको कुछ बोध 
हो | गुरुकी आज्ञा पाते ही ज्ञानेश्वर महाराजने चाड्डदेवको 
पैंसठ ओवियोंका एक पत्र लिखा । वह पत्र “चाद्रदेवपास्टी ( चाहुदेव- 
पेंसठी )! के नामसे सुप्रसिद्ध है। 
चाह्देवपैसटीका भावार्थ 


चाह्नदेवपेसठीकी इन पेंसठ ओवियोंम ज्ञानेश्वर महाराजने 
चाड्देवको 'तत््वमसि” महावाक्यका बोध कराया है। संक्षेपमें 
उसे दमलोग यहाँ देखें--- 
खस्ति श्रीवटेशु ॥ जो रूपोनि जगदाभाखु 
दायी मग ग्राखु| प्रगटका करो ॥१॥ 
श्रीवटेश ( शिव ) जो खय॑ छिपकर अखिल विश्व भासमान 
करते हैं और जो प्रकट होकर अखिल विश्वको ग्रास करते हैं 
अर्थात्‌ जिनके अदर्शनमें जगत्‌ भासित होता है ओर जिनके 
दर्शनमें जगत॒का छोप होता है उनका सदा मन्नल हो । 
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चाडुदेव और शानदेव श्ण्ण 


जल खुला हुआ हैशअर्थात्‌ लद्वरोंका अज्नरखा पहने हुए समुद्र, 
बिना यह अद्नरखा उतारे, छहरें और समुद्र मिलकर जैसे जर 
ही है, वैसे हो जगत आत्मासे भिन्न नहीं | जगत्‌ और आत्मा 
मिलकर आत्मा ही है ॥ ५ |॥ परमात्माने ही विश्वरूप धारण 
किया है, विश्वस्छृति से बह हक नहीं जाता ॥| ६ ॥ कलाओंके 
आवरणसे चन्द्र जेसे आबुत नहीं होता अथवा अग्नि दीपरूपमें 
आकर उससे मिन्न नहीं होता ॥ ७ ॥ वेंसे ही ज्ञानरूप आत्मा 
अविद्या-निमित्तसे दृश्य और द्रष्टाके रूपमें विराजता है तो भी 
आत्मत्वमें भेद नहीं होता ओर खतःसिद्ध आत्मा ज्यों-का-त्यों 
बना रहता है ॥ ८ ॥ जैसे कोई वल्न हो, कहनेको वसल्र है, पर 
सूतके सिवा और छुछ भी नहों ॥ ९ | वैसे ही दृश्य-द्रष्टारूप- 
में इद्मात्र (ज्ञानसप ) आत्मखरूप एक ही है ॥ १०॥ 
अल्कार और छुबर्ण अथवा अवयव और अवयबी ॥ ११ ॥-के 
समान मायोपाधि शिवसे जड पृथ्वीपर्यन्त अनेक पदार्थ दिखायी 
देते हैं तो भी एक संविद ( आत्मा, परमात्मा, ज्ञान कुछ भी 
कहिये ) के सिवा और कुछ भी नहीं है ॥| १२॥ वही संविद्‌ 
जगदाकारमें भास रहा है॥ भीत और उसपर बने हुए चित्र, 
मीठा, और उसकी मिठास, वस्ध और उसकी परत इत्यादि 
इष्टन्तोंसे भी यही सिद्ध होता है कि संबिद्‌ और विश्वस्फृर्ति 
* अथवा आत्मा और जगत्‌ अछग-अलग नहीं हैं, वल्कि आत्मा ही 
जगतरूपसे अपने ही सम्मुख हुआ है ॥ १३-१६ | प्रतिबिम्ब- 
के कारण विम्बको बिम्बत् प्राप्त होता है वैसे ही जगतके दृय 


श्ष्द श्रीक्षानेश्वर-चरित्र 


होनेके कारण आत्माकोी द्रष्टापन प्राप्त हीता है॥ १७॥॥ 
तात्पय-- 
आपणचि आपुरा पोर्टी | आपणया दृश्य दावित उठी । 
दृष्टाहृश्यद्र्शनन्निपुरी ॥ मांड ते है ॥ ह६८॥ 
आप ही अपने पेठमं अपने-आपको द्टय बनावार दिखा 
रहा है | द्रष्टा, दृश्य और दर्शनकी त्रिपुठी इस प्रकार दिखायी 
देती है । और फिर यह देखिये कि--- 


दृश्य जेधयां नाहीं। तेधवां दृष्टि चेऊनि असे काई !। 
आणगि द्वृश्येबरीण कांहीं । द्रप्टट्य असे ?॥ २३॥ 


दृश्य जब नहां। है, तब दृष्टि भी कुछ नहीं है । दृश्यके 
बिना द्रष्टत्व कहाँ ! दृश्यके कारण ही द्र्ट और दर्शन हैं, 
इश्यत्व ही जब नहीं रहा तब्र द्रष्टा और दर्शन कहाँ रहे ! 
तात्पय-- 
एकचि काली ती दोती | तिन्‍्दही गेलिया एकचि व्यक्ति 
तरी तिन्‍ही घ्रान्ति | एकपण साथ ॥रण्ता 
एकके ही तीन हुए--त्रिपुटी हुई,। त्रिपुटीके जानेपर फिर 
एकका, एक हो रहा | तब त्रिपुठी भ्रान्ति है और एकत्व ही 
सत्य है । दर्पणमें मुख देखनेके पूर्व और पश्चात मुख ही मुखके 
स्थानमें रहता है, तब मुँह दर्पण देखते हुए--पअतिब्रिम्व मिन्न, 
दिखायी देनेपर--भी मुहके सिया और वहाँ क्‍या है ? ॥२६॥ 
उसी प्रकार जगतकी उत्तत्तिके पूर्व तथा लयके पश्चात्‌ जब आत्मा 
ही रहता है तब जगतके भासमान होनेके समयमें भी आत्माके 
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सिवा और क्‍या हो सकता है?॥ २८ ॥ वीणा, मृदज्ञादि 
वाद्योके बिना भी ध्वनि और काष्टादि पदार्थोके बिना भी अग्नि 
जैंसे सामान्यत्वेन है, वैसे ही दुाथ्यादि श्रिपुठीके बिना आत्मा 
खसत्तासे रहता ही है॥ २९॥ उस परमात्मसत्ताका कोई 
नाम नहीं रखा जा सकता, उसे किसी साधनसे जाना नहों जा 
सकता, पर वह है. इसमें कोई सन्देह नहीं॥ ३०॥ हे 
चाह्ृदेव ! उस वठेशसे मोन होकर ही बोलना चाहिये और 
कुछ न होकर ही सत्र कुछ होना चाहिये अर्थात्‌ बड़े बनकर 
नहीं, सहज रीतिसे रहना चाहिये ॥ ३३ || बोध यानी आत्म- 
ज्ञानका वह आश्रय है ॥ ३४ || वह निरुपाधिक है, एकरस 
और केवछ है। उस परमात्मखरूप' वटेशके तुम पुत्र हो। 
कपूरकी डली जैसे कपूरका अंश है वैसे ही तुम उसके अंश 
हो | अब चाह्भदेव ! मेरे-तुम्हारे वीच जो आत्मैक्य है उसका 
संवाद सुनो । तुम्हारा-मेरा संवाद बाएँ हाथका दाहिने हाथसे 
मिलना है॥ ३८ ॥-- 

घोलेंचि घोर ऐेकिजे  खादंखि ज्ाद चाखिजे। 

का उजिचर्ड देखिजे। उजिडा जेंबि॥३ध्ा 

सोनिया वरऋल सोने जेसा। का मुख मुखा हो आरिसा। 

घुजमज संवाद तैसा | चक्रपाणि ॥8० 


शब्दसे शब्द सुने, खादसे खाद चखे, प्रकाशसे प्रकाश 
देखे, सोनेको सोनेसे ही कसे, मुख ही मुखका दर्पण हो, वैसा 
डी तुम्दाारा-मेरा संवाद है. । 


श्ष्ट' क्षीजानेश्वर-्वरित्र 


खसखया ! तुफेनि उद्देशें। भेदाचया जीव उल्दासे। 

की सिद्धभेरी बिसकुर्से | ऐंसिया विददेँ॥४७०॥ 

प्यारे सखा ! तुमसे मिलनेके डिये जीगें बढ़ा उछास है । 
पर आत्मरूपसे तुम-हम एक ही हैं इसलिये हमारा-तुम्हारा 
मिलना तो सहज सिद्ध ही है; व्यवहार्तः यदि यह मिलना हो 
तो यह आशा होती है कि कहीं उस मिंलनमें कोई बाधा 
न पड़ जाय ! तुम्हारे दर्शन करनेकी इच्छा होती है तो मन 
आव्मखरूपकी ओर दौदता है इससे दर्शन-यव्रहार ही समाप्त 
हो जाता है |॥ ४३ ॥ कुछ करना, बोलना, कल्पना अयवा 
न करना, न बोछना, न कल्पना--ये दोनों ही बातें तुम्हारे 
खरूपमें नहीं ठहरती । ॥३४४ ॥ और तो आर, तुम्हारे खरूपमें 
अपना मैंपन भी मुझसे नहीं रखते बनता ॥ ४०॥| नमक जो 
समुद्रकी थाह लेने चछा तो अपने आपको खो बैठा ॥ ४६ ॥' 
बैसे ही आत्मखरूप जो तुम हो उसे देखने जाकर मैं ही नहीं 
रह गया ! 'में जब चढछा गया तब त्‌ कहाँ रह गया ? [| ४७॥ 
चाज्नदेव ! 'में ते बिन जो मेरा तेरा मिलन है! बह तो है ही 
॥ ५२५ ॥ यह विचार छृढ़ करो और “अपने आपको बूझों' 
अथीत्‌ अपना निजखरूप देखो । चाह्नदेब ! तुम्हें और दो: 
ओवियोंमें तात्पर्य बरतछाता हूँ उसे सुनो--- 

शानदेव म्हणे नामरुपें- चीण तुर्मे साथ आहे आपणपें । 

तें खानन्द्जीचनपें | खुखिया होड़ ॥णघा। 

चांगया पुढतपुढती | घरा आलिया शानसम्पत्ती ! 

चेच्रचेंद्कत्वही अतीतीं । पदीं चैसे ॥६०। 
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ज्ञनेश्व कहते हैं, हे चाह्ढदेव ! तुम्हारा सत्यखरूप 
नामरूपातीत है; उस खानन्दामृतका सेवन कर सुखी हो | 
चाद्धदेव ! पुनः-पुनः तुमसे कहता हूँ कि, आत्मज्ञानरूप ऐखर्य 
तुम्हारे घर आया है इसलिये वेच ( जाननेका विषय ) और 
वेदक ( ज्ञाता ) के उमय भावातीत जो निजपद है उसपर तुम 
विराजमान हो ।! 
इतना बोब कराकर उपसंहारम ज्ञानेख्वर महाराज कहते हैं 
कि, आत्मानुभवका यह रसीछा मोजन मेरी निवृत्तिमाताने 
मुझे दिया है! ॥ ६१ ॥ इस पत्ररूप पग्रन्यकी फलश्रुति महाराज 
बतलाते है---. 
पव॑ शानदेव चक्रपाणी ऐसे | दोन्ही डोलस आरिखे। 
परस्पर पाहतां केखें | मुकले भेदा [॥६श। 
वक्ता और श्रोता दोनों एकल्‍सरेके लिये आँखोंवाले दर्पण 
हुए; एक-दूसरेको ऐसे देखने लगे कि दोनों मुक्त हो गये । 
यहां फल ग्रन्यके पाठकोंकों भी प्राप्त होगा--- 
तियेपररी जो इ्या | दर्पण करीरू ओविया। 
तो आत्मा एचढिया । मिलेल खुखा ॥6शा। 
अर्थात्‌ उसी प्रकार इन ओवियोंकों जो अपना दर्पण 
बनावेगा वह भी आत्मवत्‌ महान सुखको प्राप्त होगा । 
इस प्रकार महांबोधसे मरा हुआ बह. पैंसठ ओवियोंका 
पत्र चाद्देवके शिर्योने चाद्नदेवके हाथमें दिया | आव्मबोध क्या 
होता है, इसकी कोई सुधि चाह्नदेवको नहीं थी | इससे, इस 
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पत्रकों पढ़कर उन्हें कोई बोध नहों हुआ । उन्होंने बड़े ठाठ- 
बाव्के साथ जाकर ज्ञानेब्वरसे मिल्नेका निश्चव किया | कहते हैं 
कि चाइदेंचने अपने १२०० शसिप्योंकों साथ छिया था, खयं पीत 
वर्णके सिंहपर आरूद्ध हुए और द्वाथमें साँपका चायुक लियि हुए 
थे। इस वेयारीकते साथ आप तानेखरसे मिलने चे | सिंहके 
चदतपर वे कार श्रब्त, उसके थे भयहुर जचड़े, | बह छाद- 
लाल बाहर निकली हुई जाम और ज्षिकारोंकी हृष्टियोंको कडाकड़ 

तोइनके लिये करकरामव्रालें उसके वे मे जबूत दात--यह उम्र 
इश्य देखकर देखनेवालोंके रोंगटे खड़े हो जाते | ऐसे भीषण 
हि पश्नश्रेन्‍<क्नी पौठपर सहज ठीलासे व्रिश्तजमान चाडुदेबकों 
सब्य, मीपण नूत्ि, उतके मस्तकपर वह जठाकछाप, उनके आरक्त 
नेत्र, गडेमें पड़ी हुई रुद्मात्षमाछा, एक हाथमें त्रिश्ल और दूसरे 
डायम सोपका चाबुक--यह दृथ्य देखकर कृतान्तकों भी सहम 
जाना पड़ा होगा ! इस ठाठके साथ चाइदेवर्की सवारी आहन्दो- 
तक पहुँची | उनके शिप्योने आगे बढ़कर ज्ञाने्रक्तो खबर दा 
उस समय ज्ञानेश्वर महाराज निवृत्तिनाथके साथ अपने घरकी # 
भींतपर बैंठे खुखपूर्वक वातचीत कर रहे थे | उनके समीप ही 
सोपानदेव और मुक्तावाई भी धूप खाती बैठी थीं। मिद्ृत्तिनाथने 


कहा कि, चाइदेव-जैंसे वड़े महन्त मिलने आ रहे हैं तब अपने 
नी उनकी अगवानीके लिये एक मीछ आगे जाना चाहिये। 


ठस्त ज्ानेश्वर महाराजने उस जड भींतकों चलनेकी आज्ञा दी | 


& इस घरकी भूमि जालन्दीमे ज्ञादेश्वरके देवालयसे ६०-१७ घरोकी 
दूसीपर है, दहाँ श्रव खंडहर है और दाइर एक सुलसीदून्दादन है । 
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“चर कहते ही वह भीत सचेतन प्राणीके. समान तेजीसे चलने लगी | 
सामनेसे सिंहपर सवार चाज्भदेव आ रहे हैं और इधरसे हमारे बाल- 
सन्त भींतपर सवार अगवानीके लिये जा रहे हैं, यह दृश्य जिन आँखोंने 
देखा होगा वे आँखें आनन्दाश्चर्यसे तरल हो गयी होंगी ! एक-ओरसे 
१४०० वर्षका बृद्ध तपखी योगका सारा ऐश्वर्य ओढ़े, सिंहपर 
आरूड हुए दौड़ा आ रहा है और दूसरी ओरसे १४ वर्षसे कुछ 
“क्रम या कुछ अधिक वयसूवाले, पर - अपने निज-बोधकी सहज 
स्थितिमें रँगे हुए चार बाल्ब्रह्ममूर्ति जड भींतको चलाते हुए 
उसकी अग॒वानीके लिये जा रहे हैं, यह अपूर्व दृश्य देखकर 
आकाशस्थ देव-देवियोंको बड़ा ही कुतहल हुआ होगा | योगविद्या 
और आत्मविद्याके परस्पर बलावलरुका निर्णय फिर एक बार 
श्रीसिद्वेख्वरके सम्मुख आहइन्दीके मैदानमें होनेको था। श्रेष्ठ 
कोन है--ज्ञानी-भक्त या थोगी ? यही प्रश्न संसारके सामने इस 
अकार हल होनेको था | चाड्भदेव केवछ योगी थे और थोगसिद्धिके 
चमत्कार संसार॒को दिखाकर अहझ्लारी बने थे और ज्ञानदेव भी 
योगी थे तथा योगसिद्धिके चमत्कार उन्होंने भी संसारकों दिखाये 
थे | दोनोंके वीच जो कुछ अन्तर था वह अहझ्लार था | चाह्नदेव 
अहड्भारसे फ्रके हुए थे और ज्ञानदेव देहादि थुद्र अहृक्लारकी 
कौन कहे, “अहं अल्मास्म' के परम अहड्भारकों भी पी गये थे । 
नचान्नदेव विद्वानू, तपली और योगी थे पर जिस'खरूपानुभवके 
साथ अहह्लारादि सब विकार नष्ट हो जाते हैं,वह खरूपानुभव-- 
आत्मानुभव न होनेसे अहड्लारी हो गये थे । ज्ञानेखरने “चाज्नदेव 
पैंसठी' वाला पत्र चाह्नदेवके समीप भेजा, पर अहद्भारसे वद्द 
११ 
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डससे कुछ वोध नहीं ग्रहण कर सके | सहधका यह काम है 
कि रोगीका रोग दूर करे और तव उसे पौष्टिक अन्न देकर 
वब्बान्‌ बनावे ) तदनुसार चाह्नदेवका अहझ्लार पहले दूर करके 
तत्पश्चाद्‌ उन्हें आत्मवोध कराना चाहइदेवके सुरुका काम था। 
अहड्जार जवतक नष्ट नहीं होता तबतक आत्मबोध ये नहीं 
उतर सकता और अहड्जारकों मारनेवाढ्या गुरु ही होता है। 
और सुरु भी वही होता है जो शिप्यमें जो-जो ग्रुण हों उन 
गुणोम तो गुरु हो ही, सोथ ही खात्मदानसमर्थ भी हो । ऐसे 
समर्थ गुरु चाह्नदेवके सौभाग्यसे उनके पास चले आ रहे थे । 
चान्नदेव केवछ योगीके सामने झुक नहीं सकते थे, न केवक 
आत्मज्ञानसमर्थ शुरुक्री शरणमें ही वह जाते | उन्हें ऐसे गुरुकी 
आवश्यकता थी जो उन्हीोंकी योगविदार्म उन्हें जीते और फिर 
आत्मवोध करानेमें भी परम समर्थ हो। परमेदरने ऐसे ही गुरुको 
उनके पास भेजा | सिंहकी पीठपर सवार हाथमें साँपका चाबुक 
ल्यि चाह्नदेव वड़ी शानके साथ ज्ञानदेवसे मिलने आये, पर जब 
उन्होंने देखा कि जड भींत सामनेसे चली आ रही है और 
ज्ञानदेव अपने भाई-बहिनके साथ उसपर वैठे आनन्दसे वातें कर 
रहे हैं ठव तो उन्हें वडा आश्चर्य हुआ और फिर पघौरे-धीरे 
उनका अहड्जार गलने लगा | सिंह और सॉप-जैंसे प्राणियोंपर 
चह हुकूमत कर सकते थे, पर जडपर हुक्म चलानेकी करामात 
उनमें नहीं थो | सिंह और साँप सचेतन आणी हैं; उसमें मन, 
- बुद्धि और इच्छाशक्ति है | इसल्यि अपनी इच्छाशक्तिको 
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अत्यन्त प्रवठ करके सिंह-जैसे क्र पश्ुकों भी अपने वशमें कर 
लेना योगीके लिये असम्मव नहीं है, परन्तु निर्जीब जड मिट्टी 
और पत्थरकी बनी भींतको चछाना थोगकी भी शक्तिके परे है | 
ऐसी शक्ति चाहदेवमें नहीं थी और उन्होंने अपनी आँखों यह 
देखा कि वह शक्ति ज्ञानेखवरमें है | इससे उनके अहड्डारकी कमर 
टूट गयी | अहक्लार हताश और गहढितवीर्य दो गया। अब 
चाब्देवके शरीरमें अपनी गुजर नहीं हो सकती यह जानकर 
उसने चाह्ददेवके हृदयसे अपना डेरा-डण्डा उठाया । चाह्नदेवका 
हृदय कोमल हुआ । रज-तमसे दवा हुआ सत्तगुण अब जोरंके 
साथ ऊपर उठा । रज-तम दूर चले गये | सत्त्वगुणके सहज धर्म 
उनके तन-मन-आणमें प्रकट हुए । नेन्न उनके निर्म हो गये । 
नेत्रोंसे प्रेमाश्॒धारा वहने छगी | शरीर रोमाश्चित हुआ | कण्ठ 
रूँघ गया । ऐसा माछम हुआ जैसे विद्ध-अक्माण्डके इस पाश्व: 
भौतिक फैलावकों फैलानेवाले खय॑ परमात्मा ही सामनेसे आ रहे 
हैं और जब ज्ञानेखवर. महाराज बहुत समीप आ गये तब चाहन्नदेव- 
की देह जिसमेंसे देहभाव निकछ चुका था, सिंहकी पीठपरंसे 
नीचे खिसकी और बिल्कुक समीप आयी हुई भौंतके पाँवों आ 
गिरी । ज्ञानेश्वर महाराज साक्षात्‌ विष्णुमगवानके अवतार थे । . 
उनके दर्शन पाकर किसी सच्चे भक्तका देहभाव बना रह ही नहीं 
सकता था । चाह्डदेवके अन्तःकरणका रूपान्तर हो गया । अब 
चाह्नदेव पहलेके नहीं रहे । चाह्नंदेव जो योगी थे, अब भक्त हो 
गये | ज्ञानेखर महाराज भींतपरसे नीचे उतर आये | उन्होंने 


श्द्ष्ठ श्रीक्षनेश्वर-चरित्र 


चाहुदेवकी देह और आँखोंपर अपना हाथ 'ेरा । श्रीगुरुके 
पद्नहसतका स्पर्श होते ही चाज्भदेवके हृदयाकाझमें ज्ञानसूयेका 
उदय हो गया । चाज्नदेवक्रे हृदयमें ज्ञानदेव आकर बैठ गये । 

घुलियाकी सत्कार्योत्तेनक सभा? समर्थ श्रीरामदास खामी 
और उनके सम्प्रदायके सनन्‍्तों और कवियोंके ग्रन्थ प्रकाशित 
करनेका सत्कार्य कई वर्षसे बरावर कर रही है | इस सभाने 
“द्वासविश्रामधाम” नामक समर्थ-चरित्र-विषयक जो प्रन्प 
प्रकाशित करना आरम्भ किया है उसके सत्तरवें अध्यायमें 
ज्ञनेश्वर महाराजका चरित्र आया है | इसीमें चाद्भदेव-ज्ञानदेव- 
संवादका एक बहुत ही घुन्दर पद मेरे मित्र श्रीशइ्ूररावदेवने 
मुझे दिखाया | यह पद (यहाँ अनुवाद) नीचे देते हैं--- 

( मूल भराठी पचथ्में है | यहाँ उसका संवादरूपमें 
गबाजुवाद दिया जाता है। ) 

» चान्न०-छोटे बच्चे | जल्दी आ। यह महत्त्व तुझे कहाँसे 
प्राप्त हुआ १ तू तो जरा-सा बचा ही दीख 
पड़ता है ! 

: ज्ञान०-अह्य क्या छोटा-बड़ा भी होता है # 

चाज्ञ ०-अह्म क्या है, त्‌ जानता है ! 

ज्ञान ०-धठ-घटमें तो वही भरा हुआ है । उसमें भेद कहाँ? 
यही तो चारों वेद कहते हैं | 

चाज्ञ०-तेरा भेदभाव कैसे नष्ट हो गया ? 

ज्ञान ०-सदूमुरुने बोध कराया ! 


चाडूदेव और श्ञानदेव श्च्छ 


चाज्न ०-बोध क्या होता है, मेरे सखा ! * 

: ज्ञान०-आत्मखरूुपंमें देख छे, रे बावरे ! 

चाज़०- जरा-सा बच्चा और इतना बुद्धिमान ? 

* ज्ञाब०-इतना बड़ा होकर इतनी छोटी बात ! 

चान्न०-क्या मेरा मन छोटा हो गया है ! 

ज्ञान०--भन्ञानसे गव॑ हो गया है ! 

चान्न ०-यह गये कैसे निकलेगा ! 

ज्ञान ०-सदगुरुका दासत्व कर ।, 

चाज्ञ ०-सदगुरुकी कृपा क्या तुझे ही प्राप्त हुई ! 

ज्ञान ०-भूतमात्रमें मरी हुई है और फिर- भी अशेषः है | 

चाज्न ०-तब ओऔरोंको (क्‍यों नहीं प्राप्त होती ? उन्हें ) 
यमराज कैसे घसीट छे जाते हैं 

“ज्ञान ०-वे अविश्वासमें दृब रहे हैं, इसल्यि । 

चाज्ञ०-क्या विश्वास ही सार वस्तु है ! 

ज्ञान ०-पुराणोंका यही निश्चय है । 

चाज्न०-यदि मैं सदूगुरुकी शरणमें न जाऊँ ! 

ज्ञान ०-तो चोरासीके चक्करमें पड़ोगे ! 

चाज्ञ ०-इुद्ध होनेपर भक्ति करूँ तो ६ 

ज्ञान ०-पर आयु क्‍या तेरी आज्ञा सानेगी.! 

चाज्न ०-अच्छा, तो भजन किस, कालमें करना चाहिये ! 

ज्ञान ०-सोऊहं मन्‍्त्रमें कोई वन्धनः नहीं है | 

चाज्न०-जप किस दिन किस मुहूर्तमें करना- चाहिये १ 


श्ष्द 
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ज्ञान ०-दिन और रातका कोई झगड़ा नहीं है । 

चाज्न०-इस तरह यह तो बताओ, कितने छोग तरे, निरे 
बच्चे ! 

ज्ञान ०-उनकी कोई गणना नहीं, रे निपट गँवार ! व तो 
जवाबपर जबाब दिये जाता है; जो कोई न कहे. 
वही कहे जाता है ! चुप रह, नहीं तो उण्डॉंसे 
खबर छूँगा, सारा अज्ञान तेरा उधेड़ डाढूँगा। 
मेरा-तेरा वाद बहुत हुआ | पाँचों बच्चोंने बड़ा 
कोछाहलर मचाया | 

चाज्न ०-पाँच बच्चे किसके ? 

ज्ञाच ०--आत्माराम सखाके । 

चाज्न ०-क्या यह सारा खेल उसीका है ! 

ज्ञाव०-हाँ, खे खेलकर भी वह अलग है | 

चाज्न०-यह खेल तने कैसे जाना ? 

ज्ञान ०-निवृत्तिदेवका प्रसाद फलछा ! 

चान्नदेवका गर्वज्वर उतरा और वह ज्ञानेश्वर महाराजका 


सत्संग करने छंगे । चारों भाई-बहिन उन्हें बहुत प्यार करने 
लगे | सत्संगका ऐसा परिणाम हुआ कि उनका मन अन्तर्मुंख' 
हो गया । हरिपाठमें कहा है--- 


योग-याग-विधिसे किसीको सिद्धि नहीं मिलती | ये व्यर्थ- 


की उपाधियाँ ओर दम्भ-धर्म हैं । भावके बिना देव-दर्शन नहीं 
होते, यह निश्चय है । गुरु बिना अनुभवकी वात कैसे मातम 


चाडुदेव और शानदेव ह श्द् 


हो १ तपके बिना भगवान्‌, दान बिना छाम, एकान्त-प्रेमके बिना 
हित कौन बता सकता है ! ज्ञानदेव कहते हैं--सब इश्टान्त यही 
बतलते हैं कि सन्तोंका संग ही तरण-तारण है ।! 


ज्ञानेश्र महाराजका यह उपदेश उन्हें पूरे तोरपर जँच 
गया और वह अन्य सब उपाधियोंको छोड़कर उन्होंके चरणोंमें 
रहते हुए उन्हींकी पूर्ण कृपाकी प्रतीक्षा करने लगे। ज्ञानेश्वरादि 
भाई-बहिन पूर्ण ब्रह्मनिष्ट होते हुए भी सगुणोपासक ये । अखण्ड 
हरि-मजन, माम-स्मरण और कथा-कीर्तनमें अपना समय छंगाकर 
जगठको आत्मोद्धारका मारे दिखाते ये | चाह्नदेवको यह मार्ग 
जँचा और वह भी नाम-स्मरणमें रँग गये | उनके शिष्य कुछ 
काछ्तक उनके साथ थे | उन्हें इस बरातका बड़ा आश्रय था कि 
हमारे गुरु गुरुत्व छोड़कर ज्ञानेश्वरके शिष्य हो गये । चान्नदेवका 
मन भी शिष्पोंकी उपाधिसे अब उचाट हो चछा था। उनके 
मनकी यह अवस्था जानकर ज्ञानेश्वर महाराजने एक ऐसा उपाय 
ढूँढ़ निकाला कि उससे सब्र शिष्य वहाँसे भागे । चाह्नदेव प्रायः 
ही ज्ञानेशवर महाराजसे यह प्रार्थना किया करते ये, कि पैंसठी' का 
अर्थ मुझे समझा दीजिये | पर महाराज ठाठ्ते जाते थे, यह सोचकर 
कि अभी समय नहीं आया है | एक वार चान्नदेव वहुत ही पीछे 
पड़े गये तब महाराजने कहा, 'पैंसठीका अर्थ तो मैं तुम्हें, समझा 
डूँगा पर उसके लिये पहले एक जीव बलि देना होगा ।! चाह्नदेवने 
अपने शिष्योंसे पूछा, 'तुमलोगोंमेंसे है कोई तैयार, जो मेरेलिये 
अपना बलि दे दे ? यदि कोई हो तो वह सवेरे मेरे पाप्त आवे ।!. 


श्६८ भ्रीक्षानेश्वर-चरित्र 


यह सुनते ही भिष्योंके प्राण सूख गये | गुरुके छिये अपने प्राण- 
दान करनेवाछ। शिष्य उन भोजनमट्टेंमें कहाँसे मिल्ता १ सन्तेंकि 
साथ रहनेवालोंकों कबीर साहब वतछाते हैं कि, एक साथ तीन 
जाम होते हैं-( १ ) छोग पैर पूजते हैं, ( २ ) उत्तम भोजन 
मिलता है और अन्‍्तमें ( ३ ) बैकुण्ठलोककी प्राप्ति होती है--- 


संतमिछनके तीन ग्ुन हर फोइ छागे पाँव! 
खानेकी मिष्ठान्न मिले आखिर चैकंठधिं जाव॥ 


बैकुण्ठछोक तो खैर कोई विरछा ही पाता है, पर सन्तोंके 

साथ रहनेसे मिशन्न तो समी 'चेढोंको मिलता है। चाद्नदेवके 

पास ऐसे मोजनके साथी शिष्योंका जमावड़ा था। पर चाह्नदेवकी 

वह बात छुनकर एक-एक करके सब शिष्य वहाँसे नो दो ग्यारह 

हुए । एक भी शिष्य पास न रहा । ज्ञानेश्वर महाराजने ऐसा 

उपाय किया कि चौदह सो शिष्योमेंसे एक भी रहने थे पाया 

और इस तरह चाह्नदेवके सब पाश कट गये | काम पड़ेपर एक 

भी शिष्प काम न आया थह देख चाह्देवमे ज्ञनदेवसे कहा--“ 
तनमन आणि सिद्धीचें घन | यांसहित आर शरण । 
असत्य असेल् हैं चचन | तरी अन्तः्करण जाणततसा ॥ 

>>भक्तल्लीलासुत झ० ७। १५० 
“पतन, मन और सिद्धियोंके सम्पूर्ण धवके साथ मैं आपकी 


शरणमें आया हूँ | यह वचन असत्य हो तो आप अन्तःकरणको' 
जानते हैं! 


चाडुदेव और शानदेव श्द् 
चान्नदेवने कहा कि और किसीकी क्‍या जरूरत, मैं 
अपना जीव बलिदान करता हूँ ।” चाह्नदेवके मुखसे यह वचन 
सुनते ही ज्ञानेश्वर महाराजने कहा, मैंने भी कोई दूसरा बढि 
नहीं माँगा था | अपने जीवका बलिदान करो तभी 'ेंसडीः का 
अर्थ तुम्हारी समझमें आवेगा । यही मेरा अभिप्राय था। जीव- 
भाव जो छोड़ देगा वही पैंसठीका अर्थ जानेगा और अपने खरूप- 
का ज्ञान छाभ करेगा । अब शीघ्र ही मुक्ताबाई तुम्हें: पेंसडीका: 
अर्थ समझावेंगी, क्योंकि तुम्हारे गुरु होनेका मान उसीका है ।! 


इसके पश्चात्‌ एक दिन मुक्ताबाई अपनी सहज स्िति्मे 
अर्थात्‌ नग्न स्थितिमें स्नान कर रही थीं जब अकस्मात्‌ वहाँ 
चाह्नदेव पहुँचे । देखकर छज्जित-से हुए और सिर नीचा कर 
सिकुड़े हुए वहाँसे जाने छगे । यह देखते ही मुक्ताबाईने कहा, 
कर निगोड़े ! ये शब्द सुनकर चान्नदेव चढछे गये ! मुक्ताबाईका 
जब स्नान हो चुका तब चाह्भदेवने उनसे पूछा, 'मेरे ब्तावर्मे 
कया कोई भूछ हुई जो आपने मुझसे 'मर निगोड़े! कहा ? ऐसा 
आपने क्यों कहा ? इसपर मुक्ताबाईने उत्तर दिया--- 
'जरी शुरुरपा असती तुज़वरी। तरी विकार न येतां अंतरों। 
मिंतीस फोनाडे तैसियापरी | मानूनि पुढें येतासी !॥२० को 
जनीं चनीं हिंडतां गाय | चस्त्रें नेतत असती फाय ?॥ 


त्या पशु ऐशीच मी पाहे | छुज का नये प्रत्यया!॥२१०॥ 
“--भक्तचिंजय अ० २४२ 
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थयदि तुझपर गुरुकृपा होती तो ऐसा विकार तेरे अन्दर न 
उठता । दीवारमें जैसे आले होते हैं वैसा ही जानकर त सामने 
आता | जनमें, बनमें गौएँ घूमती हुई क्या कपड़े पहने रहती हैं ! 
उन पश्च-जैसी ही मुझे देखना तुझे क्यों नहीं अनुभूत होता £ 


यह उत्तर छुनकर चान्नदेव मन-ही-मन बहुत छलित हुए और 
उनकी वुद्धिपर ब्रह्माण्डका आपोशन किये हुई मुक्तावाईकी 
चास्तविक योग्यताका प्रकाश पड़ा और अपनी इत्तिके इस संकोच- 
पर उन्हें वहुत खेद हुआ, उन्होंने यह जाना कि ये चारों 
भाई-बहिन पूर्णलको प्राप्त हैं, मैं बहुत ही नीचेकी पैडीपर, खड़ा 
हुँ। अब गुरु-कृपाका महत््त्मी उनकी समझमें आ गया। 
ज्ञानेख़र महाराजकी आज्ञासे मुक्तावाईने चाह्नदेवकों महावाक्य- 
का उपदेश करके कृतार्थ किया, और 'पैंसठी' का अर्थ समझाकर 
उन्हें खानन्द साम्राज्यपदपर आरूढ किया | चाह्नदेव जीवन्सुक्त 
अवस्थाका आनन्द भोगने छंगे, मुक्तावाईने चाह़ुदेवको ब्रह्मज्ञानो- 
पदेश करके अद्वेत-भक्ति-सुखका अधिकारी बनाया, इस बातके 
अनेक उल्लेख मुक्ताबाई और चाह्नदेवके अमद्नोंमें मिलते हैं । 
जिस वठ्यृक्षके नीचे चाह्नदेवको बोध ग्राप्त हुआ उस वढठ-इक्षको 
“विश्वान्तिव”' कहते हैं । यह वृक्ष नगरपरिक्रमाके रास्तेपर है. 
चान्नदेव-जैंसे जरठ योगीको मुक्ताबाईने आत्मबोध कराया जो 
उस समय अवस्थाके विचारसे यौवनमें पेर रख रही थीं ! ऐसी 
चयसमें उनके ऐसे विषय-वैराग्य, समचित्तत्व, स्थितग्रज्ञता और 
अखण्ड त्रह्मस्थितिका ध्यान करनेसे “व ग्रभातरलं ज्योतिरुदोति 


चाड़ूदेव ओर ज्ञानदेव १७१ 


बतुधातलात्‌” इस कालिदासोक्तिका स्मरण होकर यही निश्चय 
होता है कि ये गुण दैवी विभूतियोंमें ही होते हैं । मुक्ताबाईके 
अभन्नोंमें जहाँ-तहाँ चान्नदेवको “चाद्भयासुत' ( बेठा चाज्ना ) 
कहा है। मुक्ताबाईने चाज्नदेवको बोध कराया इसके भी चिह्न 
इन अभज्ञोंमें मिलते हैं, उन्होंने खयं एक स्थानमें कहा मी है कि, 
मुक्ताईके करोंसे नेन्नोंमें अज्नन लगा लिया । चाह्नियाने निधानका 
उपदेश पा लिया ।' चाह्नयासुतकों पाठनेमें छुछाकर मुक्ताई 
गाना गाती हैं--- 
(१) 

निर्गुणकी डारपर पालना डाछा । वहाँ मुक्ताईका छाल 
लेठ गया । सोवो, सोवो, मेरे छाठ, अब हृठ न करो, छो मैं 
अनाहत ताली वजाती हूँ। वहाँ न निद्रा है, न जागृति, उन्मनीके 
भोगमें लक्ष्यों भेदकर निश्चिन्त सोना है। पाठना बुनाकर 
पवनकी डोरसे मनक्रो उसमें वाँधकर निःसंशय होकर पाछो | 
इक्कीस सहस्न छः सो वार नित्य जो ( अजपा जप ) चल रहा है 
उसे मी अपनी दृष्टिमें खिर करो । यहाँ न निद्रा है, न जागृति, 
यहाँ क्‍या सोना है £ मुक्ताबाइई कहती हैं, चाज्नलिया ! अब पार 
उतरना है । 

(२) 

वह गुण भी नहीं, निर्गुण भी नहीं; वह शब्दातीत है । 
बहाँ, मेरे छा, तुम सोवो | यह पाछना डाल है हृदय कमलमें 
और पास मुक्ताई बैठी छोरी गा रही है । शान्ति, क्षमा, विदेह 
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इत्यादि कहकर उसका वर्णन करते हैं, उस्तका नाम रखते हैं, 
पर वह है अद्वैत । बटेखरसुत चाज्ना अवधूत है, मुक्ताई उसे 
ज्ञान-दृष्टिसे शान्ति देती है। 
(३) 

भावपूर्ण भक्ति करके वैराग्य जोड़ोगे तो ब्रह्म-सुख पाओगे | 
ज्ञानतत्त्में बैठकर यह विचार करो कि नि्गुणमें निरामय आकार 
है। मेरे चाज्निया ! ज्ञानवटेश्वरको पकड़ छो, मुक्ताई हृदयसे 
यह तुम्हें वोध करती है | 


“फिर चलो, फिर चछो रे जीव ! नहों तो गोते खाओगे | 
मायानदीकी इस वाढमें वह जाओगे । भवनदीका पानी, प्यारे 
बड़े वेगसे खींचता है और बड़े-बड़े पैराकोंको उठाकर नीचे गिराता 
है | संसार क्षणभह्ठुर है, इसका कोई भरोसा नहीं | यह दुलेभ 
नर॒तनु जब छूट जायगी तब पीछे पछताओगे । कहे मुक्ताबाई, 
मेरे छाल चाज्ना, भीतरकी वात तुम्हें बताऊँ--सहुरुके चरण 
गहो, थे ही तुम्हें पार उतारंगे । 
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दिगम्बर ईश्वरकी वे विभूतियाँ चली गयीं, संसारमें अब उनकी 
कीर्तिभर रह गयी । इन कानोंसे बैराग्यकी जो बातें छुनीं, उन्हें 
सुनानेवाला अब कोई नहा मिलेगा | लोग ज्ञान बतावेंगे, लक्षण 
भी बतला देंगे; पर निवृत्तिका साधन था वह नहीं मिलेगा । ऐसा 
कहनेवाले तो हैं कि परब्रह्म इन आँखों दिखा दंगे, पर ज्ञानदेव- 
के पास जो युक्ति थी चह किसीके पास न मिलेगी | अर्थ 
समझावेंगे, परमार्थ बतराबेंगे; पर सोपानका एकान्त कहीं न 
मिलेगा । चह्ने निष्काम योगी चाह्नदेव भी केशवखरूपमें रँग 
गये । क्‍या कहूँ ! कुछ कहना ठीक नहीं | मुक्ताबाई | तेरी बात 
तेरे ही साथ चली गयी ! 

---अश्रीनामदेवराय 

श्रीज्ञानेश्र महाराजने आहलून्दौमें शाके १९१८ ( संबत्‌ 
१३७३ ) दुर्मुखनाम संवत्सर मार्गशीर्ष कृष्ण १३ गुरुवारके दिन 
मच्याहमें समाधि ली और इसके पश्चात्‌ एक-दो वर्षके अन्दर 
ही सोपानदेव, चान्नदेव, मुक्तात्रा'ई और निद्गत्तिनाथ भी समाधिस्थ 
हुए । श्रीज्ञानेश्वर महाराज परम योगी थे और जगदुद्धारका जो 
महत्कार्य उन्होंने २२ वर्षकी आयुमयादाके अन्दर किया वही 
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आगे भी अनेक शताब्दियोंतक उन्हींकी स्फूर्तिंसे होता रहे, यही। 
ईसवरीय संकेत रहा होगा; इसी कारण उन्होंने जो समाधि छी वह 
जीते-जी ही छी। उनकी समाधिका अत्यन्त रसमरित वर्णन 
नामदेवरायने समाधिके अभंगोंमें किया है | इसके अतिरिक्त उद्धव- 
चिद्धघनक्त भक्तकथामृतसार, महीपतिकृत सन्तलीरामृत, 
नरहरिभालुकृत भक्तकथामृत, निरञ्जनमाघवकृत ज्ञानेश्वरविजय 
आदि अनेक ग्रन्थोंमें समाधिका वर्णन है | पर नामदेवराय सदा 
ज्ञानेश्र महाराजके सत्संगमें रहनेवाले प्रेमी भक्त थे और उन्होंने 
जो इस दिव्य प्रसंगका मनोहर वर्णन किया है वह आँखों देख- 
कर किया है । इसलिये हमने यहाँ इस प्रसंगका वर्णन करनेमें 
उन्हींके अभंगोंका आश्रय ग्रहण किया है। ज्ञानेश्वर महाराजके 
समकालीन विसोत्रा खेचर, नामदेव, जनावाई, जनमित्र, चोखोत्रा 
आदि सस्तोंने ज्ञानेश्वर महाराजकी समाधिका समय 'शाके ११५१८ 
दु्म खनाम संवत्सर मार्गशीर्ष कृष्ण १३ गुरुवार मध्याह? ही दिया 
है और ज्ञानेश्वरमण्डलके ये सन्‍्त उस अवसरपर खय॑ उपस्थित 
ये, इसलिये इस समयके विपयमें कोई सन्देह नहीं रह जाता | 
इसके पश्चात्काडीन एकनाघ, उद्धवचिद्घन आदि सनन्‍्तों और 
कवियोंने भी यही समय माना है । इस प्रकार ज्ञानेश्वर 
महाराजकी समाधिका ठीक समय मिला है, यह हमढोगोंका 
मह॒द्भाग्य ही समझना चाहिये। ख़य ज्ञानेश्वर मद्याराजके 
स्वात्मपत्रमें भी यही समय दिया हुआ है [# 


#इस दिन अगरेजी तारीख २५ अक्तूवर सन्‌ १२६६ ईं० थी। 
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शाके ११९७ (संवत्‌ १३३२ ) भाद्द कृष्ण ८ को ज्ञानेश्वर 
महाराजका जन्म हुआ और शाके १२१८ मार्गशीर्ष कृष्ण १३ 
को बह समाधिस्थ हुए, अर्थात्‌ समाधिकालुमें जन्मसे उनके २१ 
वर्ष ३ मास ५ दिन पूरे हुए थे। ज्ञानेशरी-जैसा अनुपम प्रन्प 
उन्होंने अपनी वयस्‌के १५वें वर्ष लिखा ! ज्ञानेश्वरी, अमृतालुभव, 
'योगवासिछटीका, पास्टी (पैंसडी) और हरिपाठादिके सैकड़ों 
अमंग उन्होंने रे और यह सारी रचना उन्होंने 
२१ वर्ष वयसके भीतर की । चांज्नदेव-जैसे तपोबल्से 
१४०० वर्ष जीये हुए योगनिष्ठको उन्होंने अपने चरणोंमें 
शरणापन्न किया, मैंसेके मं हसे वेद-मन्त्र कहल्वाये, जड भींतको 
चलाया | ऐसे-ऐसे अछोकिक चमत्कार जिन्होंने सहज छीलासे 
दिखा दिये, जो समस्त समकालीन सनन्‍्तोंके लिये परम वन्दनीय 
हुए, जिनकी महिमा एकनाथ, तुकारामादिसे लेकर सभी सत्पुरुष 
गाते चले आ रहे हैं, ६००वर्षसे जिनकी कीर्ति इस प्रकार गायी 
जा रही है और जो अखिल सन्त-समाजके शिरोमणिरूपसे 
शोभायमान हैं उन ज्ञानेश्बर महाराजकों जो श्रीविष्णुका अबव- 
तार कहा गया है वह यथार्थ ही है। ज्ञानेखर महाराजके अवतार- 
चरित्रका विचार करते हुए मोरोपन्तने उन्हें श्रीविष्णुका ग्यारहवाँ 
अवतार कहा है। नामदेव, उनके घरके छोग, जनावाई, विसोबा 
खेचर, सांवता माली, गोरा और राका कुम्हार, जगमित्र, चोखा- 
मेला, वंका महार, चाद्नदेव, नर्‌हरि सोनार और स्वयं ज्ञानेश्वरके 
भाई-बहिनने ज्ञानेश्वरके सम्बन्धमें प्रेमपूर्ण, आदरथुक्त और हृद- 
यान्तस्तलूसे जो उद्दार प्रकठ किये हैं उन्हें देखते हुए यही माछम 
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होता है कि ये सत्र महात्मा ज्ञानेखरकों प्रत्यक्ष अपना आत्मा ही 
मानते थे; इन सबके मानो पुल्लीभूत प्रेमकी वह प्रतिमा थे; इनके 
उत्साह, आनन्द और प्रीतिके मानो निधान थे; ये सब भक्त, और 
तो क्‍या, यही समझते थे कि हम सब छोग अवयव हैं और ज्ञाने- 
श्वर हमारे अवयवी आत्मा हैं । ज्ञानेख़रके साथ उनका भाव और 
व्यवहार ऐसा ही निरतिशय प्रेमका था । इनमेंसे प्रत्येक खर्य पूर्ण 
था, पूर्ण भक्त था, ग्रत्येककों प्राप्तव्य प्राप्त हो चुका था, प्रत्येक 
धरागति! को पहुँच चुका था । ऐसे पूर्ण पुरुषोंक्ते भी पूर्ण प्रेमके 
पूर्ण निधान हमारे ज्ञानेख्वर महाराज थे | यदि हम यह कहें कि 
ज्ञानेख्वर महाराज सूर्य थे तो इन अन्य सन्तोंको नक्षत्रोंकी उपमा 
देनेका दोष होगा, इसलिये हम यह कहते हैं कि ये सब्र सन्त 
सूर्य थे और ज्ञानेखर थे उनके अन्द्रके प्रकाश | वह सूर्योके 
सूर्य थे । वह उनके आनन्दके आनन्द, चैठन्यके चैतन्य और 
 प्रेमके प्रेम थे । ज्ञानेखवरकी तेजोमयी मूर्ति उनकी सब इन्द्रियोंको 
आनन्द प्रदानकर उन्हें. जहाँके तहाँ स्तम्मित कर डालती थी। 
आानेखरके वचनमौक्तिक उनकी इन्द्रियोंके अलंकार होते थे-। 
स्री-पुरुषण्भेद भूलकर वे उन्हें 'ज्ञानावाईमाए! कहकर आहिंगन 
करते थे | 
विदेकलागर सखखा साझा शानेश्वर॥ 
सरोनियां जायें वा मास्यया पोंटा यावें॥ २॥ 
ऐसे करी गा मार्या सावा 
सख्या माम्या झानदेवा॥ 
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जाइन ओवालुनि | म्हणे जन्मों जर्मी जनी ॥ 
[ छिन्दी-भजुवाद ] 
विवेकसागर सखा मेरे शानेश्वर ! 
मैं भले मर जाऊँ कोखमें तुमको पाऊं ॥ 
ऐसा करो है मेरे भाई । 
सगे मेरे शानसांई॥ 
जाऊ घलि में जना । 
जनम जनम सुखसदना ॥ 


इस प्रकारके प्रेमके गीत ज्ञानेखरके प्रेमसे भरी मझ्लुल ध्वनि- 
से गाती हुई नामदेवको जना (जनावाई) आनन्दसे नाचा करती थी | 
श्रीक्षानराजें केला उपकार। 
मार्ग हा निर्धार दाखवीला॥ 
इस प्रकारके उद्बार सेना नाईके मुखसे अनायास & निकछ 
पड़ते और उन्हें घुनकर भाविकोंके अन्तःकरण ऋतज्ष प्रेमसे नृत्य 
करने लगते । 
सखा मारा क्षानिश्वर । 
सन्‍त जनांच माहेर॥ 
यह कहते हुए बह्मरसका अखण्ड पान करनेवाले परम भक्त 
भी ज्ञानेश्वरके दिव्य गुणोंके प्रेमपर मुग्ध हो जाते थे । ज्ञानेश्वरके 
साथ :रहनेबाले भक्तोंका उनपर ऐसा अलुपम प्रेम था । ज्ञानेश्वरके 
दर्शनोंके लिये हजारों मनुष्य एकत्र हुआ करते थे और उन्हें 
सन्तोंका यह विक्षण प्रेम देखकर अपने नेत्र इतार्थ होनेका 
श्र 
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अनुभव होता था। ज्ञानेश्वके चरणोंपर अपने मस्तक रखकर 
सहस्नों जीव कृतार्थ हो गये | उनके दिव्य दर्शन जिन्हें प्राप्त हुए 
उनके सब पाप भस्म हो गये । उनके मुखसे मिकलनेवाछी सर- 
खतीके प्रवाहमें जिन्होंने अवगाहन किया उनका पाप-ताप-दैन्य 
नष्ट हो गया । ज्ञानदेवने समाधिवाले अभंगोंमें कहा है--- 

जो जो दिवस उगवछा तो ती झ्ानदेवें सफल केला! 


( जो-जो दिन उदय हुआ उसे ज्ञानदेवने सफल किया ) 
उनके अवतारके सब क्षण जगदुद्धार-कार्यमें खर्च हुए | पीछे 
लोगोंकी उपाधि जब्र बहुत बढ़ी तब्र उन्होंने जीते-जी समाधि 
ढेनेका विचार किया | 


शाके १२१८ की कार्तिक शुक्ला दशमीकों नित्यकी तरह 
स्थान-स्थानसे आये हुए सन्तमण्डर पण्डरपुरमें जमा हुए। 
आपाढ़ी और कार्तिकी एकादशीकी यात्रा पुण्डलीकके समयसे 
ही चर्ली आयी थी | पण्टरीके चोरासीके शिलालेखसे यह ग्रमाणित 
होता है कि ज्ञानदेव-नामदेवके पूर्वसे ही यह यात्रा हुआ करती 
थी । अस्त ! नामदेवराय और उनके साथी पण्टरीमें ही ये । 
चोखामेला म्नल्वेढडासे आये | विसोवा खेचर ओऑंडियानागनाध- 
से आये । इसी प्रकार गोरा कुम्हार, जगमित्र, सेना नाई 
आदि सनन्‍त अपने-अपने स्थानोंसे जुछसके साथ नामघोंध 
करते हुए पण्ढरपुर पहुँचे। आहढन्दीसे निद्ृत्तिनाथ, ज्ञानेश्वर,. 
सोपानदेव, मुक्तावाई और चाह्नदेव आ गये । ज्ञानेखर महाराजने 
यथाविधि चन्द्रमागार्में स्नान किया, पुण्डलैकके दर्शन किये और 
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ओविट्ठलरुक्मिणीके देन करने मन्दिरमें गये | सब सन्त उन्हें 
मानते थे और उनके दर्शनोंके लिये सहल्नों मनुष्योके झुण्ड उनके 
पीछे दौड़ा करते थे | देहकी उपाधिसे वह कभीके मुक्त हो चुके 
भरे । चारों मुक्तियोँ उनके चरणोंमं छोटा करती थीं | पर उनकी 
लीकिक उपाधि वढ़ी--उनसे कोई पुत्र माँगता, कोई द्वव्य 
माँगता, कोई स्री माँगता इत्यादि | इस उपाधिके कारण उन्हें 
अब समाधि लेना ही अच्छा माक्म हुआ और उन्होंने अपनी यह 
इच्छा सब सनन्‍्तोंके सामने मगवानकों निवेदित की ज्ञानेश्वर, 
नामदेवादि परम भक्तोंकों सम्मुख देखकर भगवानको भी प्रत्यक्ष 
प्रकठ होनेकी इच्छा हुई । भगवान्‌ हमारे-आपके लिये अग्रकट 
हैं, पर ज्ञानी तु आत्मैष मे मतम्‌? इस भगवानके चचनके अनुसार 
तद्रूप जो ज्ञानी सन्त हैं उनसे वह अग्रकठ कैसे रह सकते हैं ? 
कोई भी अपने लिये आप अग्रकट नहीं रह सकता । भगवान्‌ 
और भक्त एक हो होते हैं, प्रेम-सुखके लिये दो बनते हैं | एकाच- 
में भोग नहीं है, इसलिये भक्तिका आनन्द भोगनेके लिये भगवान्‌ 
ही भक्त बनते हैं | सुवर्ण और अल्झ्वार मिलकर जैसे एक सुवर्ण ही 
है, चन्द्र और चाँदनी जेंसे एक चन्द्र ही है, कपूर और परिमछ 
जैसे एक कपूर ही है, अथवा मिठास और चीनी जेसे एक चीनी 
ही है, उसी प्रकार भगवान्‌ और भक्त एक भगवान्‌ ही हैं ! हम, 
आप एक दूसरेको देखते हैं, एक दूसरेसे बात करते हैं, एक 
दूसरेक्ती सज्नतिका सुख छाभ करते हैं, भगवान्‌ और भक्तका 
ऐसा ही परस्पर व्यवहार है | नामदेवादि भक्तोंके सामने ज्ञानेश्वर- 
ने समाधि लेनेका अपना विचार जब पाण्डुरन्न भगवानसे 'निवेदन 
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किया तब भगवान्‌ भी प्रकठ हुए और बोले, हे ज्ञानके सागर 
मेरे प्यारे [ तुम म्त्यक्ष ज्ञानकी मूर्ति हो | तुमने जौवोंके लिये पद- 
पदान्तरोंसे खादुमव सुल्म कर दिया है और इसीसे तुम मेरी पूर्ण 
कृपाके पात्र हुए हो | ऐ ज्ञानचक्रवर्ती ! तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी।* यह 
कहकर भगवानने उन्हें गछे लगाया। नामदेव सामने ही थ। ज्ञानेश्वर 
महाराज ज्ञानाज्ञनां समाधि लेंगे यह जानकर उन्हें बहुत दुःख 
हुआ | सत्र सन्त दुखी हुए, इस खयाछसे कि अब ज्ञानेश्वर महाराज- 
का वियोग होगा, योगाम्याससे जिनके करतछ, चरणतक और नेत्र 
रातोत्पलके समान शोमा दे रहे थे, उनकी वह दिव्य मूर्ति अब 
बार-बार नेत्रोंके सामने न आवेगी, यह सोचकर सन्त रोने छो; 
उनके नेत्रोंसे अश्रुओंके ल्लोत बहने लगे | भस्तु, दद्ामीके दिन 
ज्ञानदेवने प्रर्यान किया, एकादशीक्ो जागरण हुआ, द्वादशीको 
क्षीरपतिकरा महोत्सव किया | त्रयोदर्शीके दिन रुक्मिणी माताने 
स्वयं अपने हाथों ज्लानदेवक्रो पश्रपक्ान्न भोनन कराया और 
भगवानने उन्हें वर दिया कि "कार्तिक झुक्ल एकादशीकों 
पण्टरीमें जैसा महोत्सव होता है वेंसा ही मार्गशीर्य कृष्ण 
एकादशीको तुम्हारे लिये आहन्दीमें महोत्सव हुआ करेंगा | झुक 
एकादशी हमारी और कृष्ण एकादशी तुम्हारी !! सन्तोंने आनन्दसे 
जयघ्वनि की और सत्र छोग भगवान-समेत आहन्दीमें आये। 


आगे समाधिका जो समारम्भ हुआ उसका बड़ा ही चित्त- 
वेघक वर्णन नामदेवने किया है | वह वर्णन मूल मराठीमें ही 
पढ़ने योग्य है| महीपति, निरज्ञनमाधव आदि कवियोंने नामदेव- 
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के ही आधारपर और उन्हींके ढंगसे वर्णन किया है। पर 
नामदेवकी वाणीमें जो प्रेम-रस है बह अलौकिक है । समाधि- 
प्रकरणक्रे सम्बन्ध नामदेवक्के २५० के ऊपर अमंग हैं | आरन्दी- 
क्षेत्रकी प्राचीन महिमा, ज्ञानेइवरकरे ग्रति भगवानका और भक्तोंका- 
विशेषकर नामदेवका--अत्यन्त प्रेम, समाधि-प्रस्॑नमें ज्ञानेश्वरके 
वियोगसे सबके अन्तःकरणोंकी विहता और उस ग्रसंगका उदात्त 
और गम्भीर स्वरूप आदि बातोंकी ठीक-ठीक कल्पना नामदेवके 
स्वानुभव और प्रेम-रससे भरे हुए अमंगोंको मक्तिमावसे पढ़े बिना 
हो ही नहीं सकती । ज्ञानेश्वर महाराजकों समाधि देनेके लिये 
पण्टरपुरसे स्वयं विट्वलमगवान्‌ और रुक्रिमणी माता आयीं। 
ज्ञानेश्घर और नामदेवक्रे साथ समय-समयपर उनका वार्ताछाप 
हुआ | पर इस बातकी कल्पना भी वे छोग नहीं कर सकते जो 
नामदेवकी भूमिकापर खड़े होना दूर रहा, उसकी कल्पना भी 
नहीं कर सकते | विंट्वल रखुमाई प्रेमके वश होकर सन्तोंके द्वारपर 
पड़े रहते हैं | भक्तको भगवानके सिवा कोई सहारा नहीं और 
मगवानको भी भक्तके बिना एक पर कछ नहीं | भक्त-भंगवानके 
इस परस्पर प्रेमकों खरय॑ भक्त बनकर अनुभव किये बिना कोई 
भी नहीं जान सकता | यहाँ तक कुछ काम न देगा | तक यहाँ 
पंगु हो जाता है | संशय और कुतकसे जिनका हृदय सूख गया 
है उनको इसका खाद नहीं मिल सकता । कुतर्की और संशयसे 
ग्रस्त मनुष्य अमागे होते हैं | प्रेमामत उनके गले जो नहीं उतरता 
इसका कारण यही है कि संशयराहु उन्हें प्रसे रहता है। परमार्थ- 
साधनमें संदाय बड़ा विध्न है । 
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म्हणऊनि संशयवाहनि थीोर। 
आणिक नाहीं पाप घोर। 
ष्टा वचिनाशाची बागुर । 
प्राणियांची ॥ २०३ है 
जे अक्षानावें. गद्ड पडे। 
तें हा वहुचस मनीं चाहे! 
महणोनि सर्वधा मार्ग मोडे। 
विश्वासाथा॥ २००७ 
--शानेश्वरी आअ० ४ 
[इसलिये संशयसे अधिक भयज्गर और कोई पाप नहों; यह 
प्राणियोंको पकड़कर मारनेवार जाल है| जब्र अज्ञानका परदा 
गिरता है तब यह संशय मनमें बढ़ता जाता है, इससे विश्वासका 
मार्ग ही नष्ट हो जाता है |] 


इस समय ऐसा ही अज्ञानका घनान्धकार छाया हुआ है 
और इससे विश्वासका मार्ग छूट गया है और इसी कारण नामदेव- 
जैसे साधु पुरुषोंके वचनोंपर भी अनेक विद्वानोंको अश्रद्धा होती 
है | तवीपटु विद्वान्‌ हाथी बनकर अपने ही मत्तकपर घूछ 
उड़ाते हैं और भाविक श्रद्धालु ग्रेमी पुरुष चींटी बनकर चौनी 
खाते हैं, यही तो संसारमें सर्वत्र देखनेमें आता है। तुकाराम- 
जैसोंको भी कहना पडा है कि, तार्किकोंका सन्ग तज दो, नहीं 
तो सचमुच ही इब जाओगे ।” इसलिये सत्र प्रकारके संशय और 
कुतक त्यागकर सन्तोंके वचनोंपर पूरा विश्वास रखे और उन्हींके 
पदचिहपर अपना पद रखकर चढनेमें ही अपना कल्याण समझें । 
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अस्तु ) भगवान्‌ और भक्त आडन्दौमें आये और इन्द्रायणी- 
में स्नान करके भक्तोंने नाम-मन्त्रकी रट लगाकर 'श्रीविदुल्की 
प्रत्यक्ष मूर्तिका पूजन किया |” आहन्दीमें भजन-कीर्तनकी धूम 
मची । कहा है, 'कीत॑नके द्वारा ज्ञानेश्वरने जगत॒का उद्धार किया 
इस प्रकार ज्ञानेस्वर महाराजके दिखाये मार्गपर चलनेवाले सन्‍्तोंने 
कौर्तनका रंग छा दिया और नाम-संकीर्तनसे पण्दरीको ही आहन्दीमें 
ले आये, भगवानने आठन्दौका महत्व नामदेवकों बताया---इस 
पुरातन प्मक्रोशीम पुराकाछमें अनेक ऋषि-मुनि्योने तप किया 
है | यह शिवक्षेत्र है । ज्ञानेश्बरकी समाधिके लिये सर्वथा उपयुक्त 
स्थान है । ज्ञानेस्वरकी समाधिसे इस क्षेत्रकी महिमा और भी 
बढ़ेगी ।! भगवान्‌ और भक्त श्रीसिद्भेश्वर शंकरके पास आये। 
सोपानदेव पाण्डुरद्कके चरणोंमें लिपट गये और भगवानने उनका 
समाधान किया । निवृत्तिनाथ उनन्‍्मनी अवस्थामें थे, वहाँ सात जन्म 
उनकी त्रैठक थी । वह उसी क्षण पछट गयी और उन्होंने भगवान्‌- 
की मृतिको निहारा | ज्ञानदेवने गुरुचरणोंमें अपना मन निमम्न 
किया और सोपानदेबक प्रेमसे गे छगाया | भगवान्‌ श्रीविइलने 
ज्ञानेश्वरसे कहा, “अब समाधि लेनेके छिये ब्रैंठ जाओ' | उस समय 


देवऋषिगण सकल! जय-जयकार ध्वनि मंञ्ुरू | 
स्तुतिस्तोनें.. सकल | नक्षत्राद. गातवी॥ 


पत्र देवता और ऋषि मक्लुल जय-जय ध्वनि करने छगे और 
नक्षत्रादि सब ज्योतिर्जगत स्तुति-स्तोत्र गाने छगे ।? सत्र समवेत 
भागवत आनन्दसे झूमने छगे, भगवान्‌ झृतकत्य हुए; पर नामदेव--- 
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नामा असे शोकाकुछित | 
चरणीं रत विद्वलाच्या॥ 


नामदेव 'शोकाकुछ' थे और 'श्रीविट्वछके चरणोंमें रत ये ।” 
घाना' जैसा रत्न अब नहीं मिलेगा, यह कहकर नाभा' अल्न्त 
व्यथित हुए | 


भगवानने रुक्सिणी मातासे कहा--दिवी । इन नेनोंसे यही 
एक योगी देखा | त्रिकोकक्नें लिये यही सल्लीवन ज्ञानसरूप है | 
घन्य हैं वे छोग जिन्होंने इस घराधाममें इसे देखकर अपने नेत्र 
सफरछ किये। जिन्होंने ऐसा किया वे आनन्दसे नाचते हुए वैकुण्ठ- 
भुवनमें आप ही चले आवेंगे | जो इस स्थानकी यात्रा 
करेगा वह अपने सब गोत्रोंका उद्धार करेगा । इसके दर्रान- 
से सत्र कुल पवित्र होंगे। यह अलंकापुरी शिवपीठ है, यहाँ पहले 
नील्कण्ठ वास करते थे । ब्रह्मादिकने इसी स्थानमें बड़ा तप 
किया है | प्राणियोंके पाप-ताप हरनेके लिये पण्डरीसे यह क्षेत्र 
अधिक छुगम है । कोपसे कलिकालके कुपित होनेपर भी अलंका- 
पुरीपर, उसका बस नहों चलेगा !! भगवान्‌ जब ऐसा कह रहे 
थे तब रुक्मिणी माता प्रेमसे गद्गद हो रही थीं। उन्होंने कहा कि, 
उस माताकी कोख धन्य है. जिसने ज्ञानदेवकों जन्म दिया ।! 
नामदेव कहते हैं--.'मेरे स्वामीने सब सन्तोंके समागमके बीच 
अलंकाएुरीमें ये (उपयुक्त ) वचन कहे |! 


ज्ञानेशर अब समापिके लिये वैठनेको ही थे कि सन्त रोने 
_ उगे । सन्त ज्ञानी थे, इसमें सन्देह ही क्या है ? ज्ञानेस्वरके सुखसे 
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उन्होंने यह वेदान्त भी सुना था कि यह सारा दृश्य उत्पन्न 
होता और नष्ट होता है, यद्द केवल मायाका दिखाव है, अन्यथा 
तत्त-बस्तु जो है वह अविनाशी है |” तथापि नेत्रोंके सामने जोः 
सगुण मूर्ति खेला करती थी वह अच सदाके लिये इप्टिके ओट 
हो जानेका जब प्रस॒ट्ठ उपच्थित हुआ तब उनका ज्ञान पिघक 
गया | नामदेव कहते हैं---“भक्त विछाप करने लगे, उनके शोक- 
से तीनों ठोक द्विल गये । भगवन्‌ ! अब ज्ञानदेवकी-सी मूर्ति न 
देख पड़ेगी ? सोपानदेव भगवानके चरणोंपर छोट गये, मुक्ताईनेः 
भगवानके चरण पकड़ लिये । सत्र सन्त पाण्डुरन्नका स्तवन करने. 
लगे ।” नामदेव तो बहुत ही व्याकुछ हो गये | ज्ञानदेवके वियोग- 
से अब कैसे जायेंगे ? उन्हें. वह. तीर्थयात्रा याद आयी जिसमें 
ज्ञानदेवके सत्सहसे अपूर्य ससुखानुभव छाभ हुआ था । भक्ति, ज्ञान, 
चैराग्यकी वे अपूर्व बातें एक-एककर याद आने छर्गी और उनका 
जी उयरू-पुथढ होने छगा | भगवानने उन्हें. वहुत समझाया कि. 
ज्ञानेश्वरको आत्मरूपरं देखो और पहचानो | पर उनका 
समाधान नहीं हुआ । उन्होंने 'जय, जय” शब्दसे भगवान्‌ और 
ज्ञानदेवकों वन्दन किया; पर ज्ञानदेवका वियोग होना जानकर 
उनका हृदय जो विकक हुआ उसे किसी तरह भी कर न पड़ी | 
उस हृदयसे 'त्राहि, त्राहिः की पुकार होने छगी। नामदेवने 
भगवानसे कहा, 'भाष मेरे माता-पिता हैं, पर ज्ञानदेवके बिना 
यह संसार मुझे सूना माठम होता है | जछके बिना मछठी नहीं 
जी सकती--ज्ञानदेवके विना नामा कैसे जी सकता है ! आप 
सत्र जीवोंका पालन करते हैं, तन्र मुझे यह दुःख क्‍यों ? आप 


श्८द्‌ श्रीक्षानेश्वर-चस्त्रि 


सामने खड़े हैं, फिर भी मेरी यह दशा ! विछाप करते-करते 
नामदेवकी देह जैसे सुन्न हो गयी ! तब भगवानने नेत्र खोले 
और चारों मुजाएँ फैलाकर उन्हें आलिट्नन किया । 


निवृत्तिनाथकी नित्यसमाधि मो थोड़ी देरके लिये मह हो 
गयी; जैसे किसी स्लोतका त्राॉँथ कट गया हो और चारों ओरसे 
जल बहने छगा हो । क्षणकालके लिये उन्हें भी दुःख हुआ । 
वचपनमें माता-पिता छोड़ गये तव उन्हें जो हुःख नहीं हुआ 
चह इस समय हुआ । उन्होंने कहा--'माँ-ब्राप जब छोड़ गये 
तब यह सझ्ृट नहीं आया था ।! तब नामदेवने भगवानसे कहा, 
“मगबन्‌ | इस जछती आगमें निद्धत्तिताथका समाधान कौजिये 

श्रीज्ञानेस्वर महाराजकी गुरुनिष्ठा अपूर्व थी । ज्ञानेस्रीमें 
सर्वत्र और मुख्यतः तेरहवें अध्यायमें आचार्योपासनम पदपर 
उन्होंने जो प्रेमरसभरी ठीका की है वह उनकी गुरु-भक्तिका एक 
रूप है और दूसरा रूप है “अग्रृतानुभव' के दो अध्यायोंमें 
ओऔनिकृत्तिनायके तात्तिक खरूपका जो गम्भीर विवरण किया है | 
ये दोनों विवरण जिन्होंने पढ़े हों उन्हें. नामदेवकी इस वाणीमें 


इने अवतार-खरूप गुरु-शिष्यक्षे अन्तिम संवादका महत्त्व अधिक 
अत्यक्ष होगा | 


नामदेव कहते हैं---'ज्ञानेखर हाथ जोड़कर ॒खामी 
६ निद्वत्तिनाध ) से कहते हैं, है दयाहु ! आपने सच्चे पाला- 
पोश्ा और मेरे छाड किये | आपके ही योगसे में खरूपाकार 
छुआ और मायानदीको पार कर गया !! निववत्तिनाथने हमछोगोंके 


तर 
धु ४ 
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लिये अपना परम स्थान छोड़ा और मेहपर हाथ फेरा | ज्ञानराज- 
को अह्ममें मिलाया ! हे भगवन्‌ ! यह मुझसे नहीं देखा जाता ! 
निदृत्तिनाथने सर्बाइसे उनका आलिट्नन किया। उस समय 
सबके नेत्रोंसे ऑसू गिरने छगे | इन्होंने कमी मर्यादाका उछछन 
नहीं किया, गुरु-शिप्य-सम्बन्धको सिद्धितक पहुँचा दिया। 
गांतार्थका पूर्ण आनन्द लिया, सत्र गुद्य गोप्योंके हार पहन लिये। 
नेत्रोका जो परम छाम है, वह प्राप्त कर लिया | अब ऐसा कोई 
होनेवाछा नहों | सार-गुग्न निकारू लिया, वेदोंकों निःसार कर 
दिया, वह उनकी गुद्यमरी परमार्थवाणी याद आती है। याद कर- 
करके सत्र सन्त व्याकुछ हो रहे हैं, उनके नेत्र अश्रु-जल्से भरे 
हुए हैं |--उन अश्रुओंको वे अब रोक नहीं सकते !? 

सोपानदेव और मुक्तात्राईके दुःखका तो नामदेंच वर्णन ही 
न कर सके । माताके वियोगसे अनाथ बच्चे जेसे इधर-उघर 
भठकने छगते हैं चेसे ही ज्ञानदेवके त्रिना अनाथ हुए सोपान 
और मुक्ता सिसक-सिसककर रोने छगे --- 

थआह्याँ मातापिता नित्य छानेश्वर! 
नाहीं आतां थार विश्रान्तीसी॥ 

( हमारे माता-पिता ज्ञानेश्वर ये, अब हमारे लिये विश्रामका 
कोई आश्रय-स्वाव न रहा । ) 

भगवान्‌ पाण्डुरन्नने सवको सान्त॒ना दी और ज्ञानदेवकी 
अदशंसा कौ-- 

तुम्हारी बैखरी धन्य है जो तुमने बाईस वर्षकी इस 
अल्पबयसूमें अपने सक्वारके द्वारा जगदुद्धार किया |! 


श्८ट८ट अरीश्ानेश्वर-चरित्र 


जो-जो दिन उदय हुआ, वह ज्ञानदेवने सफल किया। 
ऐसे पद-पदान्तर कथन किये जिनसे आत्मारामकी सन्तोष हुआ । 

(पहले असंख्य भक्त हो चुके हैं, आगे मी होंगे; परन्तु 
यह ज्ञानदेवका ही काम था जो असंख्य जीव-जन्तुओंका 
उद्धार कर गये |! 

इस प्रकार सर्य अ्रीपण्दरीनाथने ज्ञानेखर महाराजके वाइस 
वर्षके दृश्य चरित्रको गौरवान्वित किया | धन्य हैं वे ज्ञामेश्रर, 
निद्वत्तिनाघ, सोपानदेव, मुक्तावाईको जन्म देनेवाले माता-पिता 
और उनके सत्संगका महासुख छाम करनेवाले भामदेवादि भक्त- 
राज ) धन्य है उनका कुछ ) धन्य है वह आहन्दीक्षेत्र ) घन्य 
है वह मराठी भाषा और ऐसे नर-रहोंको उत्पल्त करनेवाली 
महाराष्ट्रभूमि ! और धन्य है ऐसी महाराष्ट्र-मूमिको धारण करने- 
वाली भमारतभूमि ! 

पण्डरीकी अपेक्षा आलन्दीक्षेत्र बहुत अधिक प्राचीन है । 
आहढन्दी! के “अछं ददाति' पदोंसे यह अर्थ निकलछ्ता है कि 
आलहन्दी वह है जो 'अ्! कहानेतक सब मनोरथ पूर्ण करने- 
वाली है । आदिनाथ शंकरने यहाँ तप किया था और अगर 
आदि सहस्ों तपल्ली यहाँ रहे हैं | इसकी पद्क्रोशीमें अनेक 
पवित्र स्थान भी हैं। आलन्दीके पूर्व ओर मातुलिंग अर्थात्‌ मर्कलमें 
केशवराज हैं, दक्षिण ओर पूनेमें पुण्येश्वर हैं, पश्चिममें 
इन्दुरौके तल्लेख्र और उत्तरमें भौमातटवर्ती खेढक ग्राम ( खेड ) 
के सिद्देश्वर हैं। ये सब शिवस्थान हैं | इनसे यह भी माछम 
होता है कि आचीन समयमें यहाँ शिवोपासनाका ही विशेष 
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प्रचार था। ज्ञानेश्वकी परम्परा भी आदिनाथसे ही आरम्म 
होती है । यह श्रीनिव्ृत्तिनाथका विशेष अनुग्रह था जो ज्ञानेखरने 
श्रीकृष्णदी अथीत्‌ विट्वठमगवान्‌की उपासना मद्दाराष्ट्रमें विशेष- 
रूपसे प्रचलित की । अस्तु । ऐसे प्राचीन सिद्धक्षेत्र आलन्दीकी 
महिमा पहलेसे ही बहुत थी, पर ज्ञानेश्वरके पुण्यचरित्र और 
विशेषकर उनकी समाधिसे इसका माह्ात्म्य बहुत ही बढ़ गया। 
आहलन्दीमें इन्द्रायणी (इन्द्रस्य अयन यस्‍्यां अर्थात्‌ जिसके तठपर 
इन्द्रकी तपोभूमि है ) नदी हैं और उनके तठपर औरौसिद्वेश्वरका 
प्राचीन स्थान है । वहाँ श्रीसिद्रेश्रकी वाई ओर अजान-दृक्षकी 
छायामें दो खण्डकी ग॒ुहा ज्ञानेश्वने तैयार करायी थी, इसी 
गुहामें समाधि लेनेके लिये वह प्रस्तुत हुए । नामदेवने अपने 
पुत्रोंके द्वारा वह खच्छ स्थान झाड़ू देकर और भी खच्छ कराया । 
एकादशीको सबत्रने हरिजागरण किया, नामदेवका हरि-कीर्तन 
हुआ, दूसरे दिन द्वादशीको पारण हुआ । द्वादशीको दोपहर- 
तक भोजन हो रहे थे | पीपछके चबूतरेपर ज्ञानदेवने भक्तजनों- 
सहित पारण किया। तौसरे पहर केन्दूरके भगबद्धक्त कान्हू पाठक 
अपने परिवारसमेत ज्ञानेश्वर महाराजके दर्शनोंके लिये आये। 
सत्र सन्‍्तोंके आग्रहसे उन्होंने ही 'खिरापत'# का कीर्तन किया। 
तबसे यह अधिकार केन्दुरकर कुलमें ही चछा आता है । 
त्रयोदशीके दिन तुल्सीदछ और बिल्वपत्र विछाकर ज्ञानेश्वर महाराज- 


# कथाके अन्तर्मे प्रसादके तौरपर जो मिठाई आदि बॉदी जाती 
है उसे खिरापत कद्दते हैं 


१६० आ्ीक्षानेश्वर-चरित्र 


का आसन तैयार किया गया। गुहाके द्वारपर प्रस्तरनिर्मित 
नन्दिमूर्ति थी सो हठायी गयी, उससे शिला-द्वार ख़ुछा | तब--- 


ज्ञानदेव समाधिमें बैठ गये । सामने अजानइक्षनिति 
है | बाई ओर सुवर्णका अश्वत्य-इक्ष शोमायमान है । उत्तरद्वार- 
के सामने निवृत्तिनाय, सोपानदेव, विसोवाखेचर, नामदेव और 
मुक्तावाई विराजमान हैं | समाधिमें बैठे ज्ञानदेव भगवानकी ओर 
देखते हैं और भगवान्‌ कहते हैं---'जबतक शशि, सूर्य और तारे हैं 
जबतक यह भूमण्डल और यह जलूघिजरू है तबतक तुम्हारों 
यह समाधि निरन्तर स्थिर रहे; पीछे यथाकाल कल्पान्त होनेपर, मेरे 
हृदयमें आकर निवास करो ।” ( यह कहकर भगवानने भक्त- 
जनोंके लिये कहा कि---) जो कोई 'ज्ञानदेव” नामका जप 
करेगा वह ज्ञानको प्राप्त होगा । 


इसके अनन्तर स्वयं श्रीवि्ठलने ज्ञानेश्वरके भावा्थदीपिका, 
अमृतानुभव और योगवासिए्ट अन्थोंकी स्तुति की | अनन्तर ज्ञानेश्वर 
महाराजने १०८ ओवियोंमें अन्तिम बार नमन किया। तब 
सबने उनका जयजयकार किया । उस जयघोपके साथ, ज्ञानेश्रर 
महाराज समाधिकों ओर जानेके लिये उठे | सत्रने उन्हें वन्दंन 
किया । भगवानने उनके छलाठपर केशरयुक्त चन्दन लगाकर 
गलेमें पुष्पह्दार पहनाया, नामदेव बछड़ेकी तरह छटपटाने छंगे | 
समापि-स्थानकी परिक्रमा करके जब वह अन्दर प्रवेश करने छगें 
तब खय॑ भगवोनने उनका हाथ अपने हाथमें लिया और यह 
कहते हुए कि 'संसारके लिये तुमने बड़े कष्ट उठाये! बड़े ग्रेमसे 
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उन्हें अन्दर ले गये | सत्नने उनके नामका जयघोष करके दरशों 
दिशाएँ गुँजा दीं | सत्र उनके गुण गाने ढगे । नामदेवने कहा, 
इन्होंने जड मूढजनोंको अनुमवकी नौकापर नैठाकर पार पहुँचा 
दिया ।' मतलब यह कि इन्होंने ग्रन्थ लिखकर लोकोद्भार किया 
सो तो किया ही पर उससे भी बड़ी बात यह्द की कि उन्होंने 
स्थानुभवकी नौकासे जड मूढजनोंकों भवमयके पार पहुँचा दिया 4 
एक हाथ उनका श्रीविद्वलू भगवानके हाथमें था और दूसरा हाथ 
निवृत्तिनाथके हाथमें, और इस तरह श्रीगुरु और भगवानने मिलछ- 
कर उन्हें समाधि-आसनपर बैठाया । ज्ञानदेवने कहा, 'भगवन्‌ ! 
आपने मुझे सुखी किया । अब पादपमे निरन्तर रखिये |” तीन 
बार करकमलर जोड़कर ज्ञानदेवने नेत्र बन्द किये। श्रीज्ञानेश्वर 
महाराजकी समाधिमूर्तिका मुख उत्तकी ओर है। समाधिमें 
उत्तरामिमुख होकर वह पद्मासनपर बैठे थे । यह कथा ग्रसिंद्ध है 
और ज्ञानेश्वरीमें उन्होंने पहलेसे ही इसका निर्देश कर रखा था । 
आठवें अध्यायमें सर्वत्र उन्होंने इसी विषयका ग्रतिपादन किया 
है | सगुण मूर्ति-प्रेमके कारण अन्य सन्‍त उनकी समाधिसे बहुत 
दुखी हुए । परन्तु ज्ञानेश्वर महाराज खर्य॑ पूर्णानन्दरूप थे। 
नामदेवने उनकी समाधिका इतना विस्तारपूर्वक वर्णन किया 


है पर कहीं एक वाक्य नहीं है जिससे यह अनुमान किया जा 
सके कि समाधिके समय ज्ञानेख़र महाराजका चित्त किदश्चित्‌ भी 


डाँवाडोल हुआ हो | संब बृत्तियोंको वह आत्मसात्‌ कर चुके थे। 
हर्ष-शोकादि विकार उनके पास फटक नहीं सकते थे। शब्द 
जहाँ रुकता है, विचार थकता है, प्रणवका जो मूल है, योगद्रुम का 
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जो फल है, आनन्दका जो चैतन्य ओर आकार॒का परपार है, 
जो बन्व-मोक्षका निर्वाण और पराके भी परेका झुद्ध तेजखरूप 
है वही जो हो गये उनके लिये जागृतिसे समाधिमें जाना कौन-सी 
बड़ी बात थी ? जिनकी जायृति ही समाधि थी उन्हें ओर समाधि- 
का प्रयोजन ही क्‍या था! परलोकलाहुनतत्पर श्रीक्षानेश्रर 
भहाराजकी समाधि केवल छोक-शिक्षाकी एक लीछा थी। चारों 
देह, चारों वाचा, चारों अवस्थाएँ उनकी परमात्मरूप ही थीं। 
वह नित्यमुक्त थे | सारे जीवनभर मनुश्यके जो छो छूगी रहती 
है वही उसे अन्तकाठमें सूझती हैं | सारा जीवन जो वृत्तिशून्य 
योगेश्वरका ऐश्वर्य भोग कर रहे थे उन्हें समाधिकालमें वृत्तिक्षोम- 
की पीड़ा क्यों होने छगी! भोक्तृत्वकी कल्पना ही जहाँ नहीं होती 
उस निरतिशय आनन्दको भोगते हुए वह समाधिमें बैठे । 


घाहेर पद्मासन रचुनी । उत्तरासिमुख बेसोनी ॥ 
जीवों छुख् खूनी | कम थोगायें ॥६२॥ 
आंतु मिनलेनि मनो घ्मं । खरूप भाप्तीचेनि प्रेमें॥ 
आपी आप संप्रमें। मिकावया ॥६३॥ 

“>> श्ानेश्वरी ० ८ 


अर्थात्‌ बाहर पद्मासन लगाये, उत्तरकी ओर मुख किये, 
कर्मयोगका सम्पूर्ण छुख हृदयमें वटोरकर, आत्मखरूपकी ग्राप्तिके 
प्रेमसे, सहज ही उसमें मिल जानेकी उत्कण्ठासे' ज्ञानेश्वर महाराज 
समाधिमें बैंठे | भगवान्‌ और निश्वत्तिनाथ बाहर आये और समाधि- 
पर शिला रखी गयी। सब सनन्‍्तोंने समाधिपर पुष्प चढ़ाये। नामदेवने 
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बड़े प्रेमसे पूजा .की । नौ दिन सन्‍्तोंने समाधिके समीप श्रीसिद्ध- 
लिट्डके सम्मुख कौर्तन-महोत्सव किया । मार्गशीर्ष झुक दशमीको 
भोजन-समारम्भ हुआ । त्रयोदशीके दिन सब्र सन्‍्त अपने-अपने 
स्थानकों चले गये और श्रीज्ञानेखवर त्रह्मवोधसे अक्षय सुखको प्राप्त 
हुए । ज्ञानेश्वर महाराजकी समाधिका महोत्सव प्रतिवर्ष आलन्दी- 
में हुआ करता हैं| तुकाराम महाराजके बाद इस उत्सवमें कुछ 
शिथिलता आ गयी थी, पर हैवतराबवबाबाने फिर उसे जगाया । 


ज्ञनेखर महाराजके समाधि लेनेके बाद एक वर्षके भीतर 
ही सोपानदेव, चाद्भदेव, मुक्तावाई और निवृत्तिनाथने एक-एक 
करके अपना अवतार-कार्य समाप्त किया । ज्ञानेखर महाराजका 
वियोग हुआ तबसे ये सन्त प्रायः तीर्थयात्रा ही किया करते थे और 
परस्परके सत्संगमें ब्रह्मनसुख अनुभव करते हुए रमते थे | सबसे 
पहले सोपानदेवने शरीर छोड़नेका निश्चय किया | सिंहगढ़ या 
कौंडिण्यगढ़ पूनेसे तेरह मीलपर है । उसके पादगप्रदेशमें एक पुराना 
मन्दिर है । वहाँ कुछ काल ये लोग रहे, अनन्तर इन्द्रनील पर्वत 
अर्थात्‌ पुरन्दरगढ़के समीप कर्ह्वाडके संवत्सर (सासवड) आममें आये 
और वहाँ पाप क्ृष्ण तेरसको नाम-संकीर्तन करते हुए सोपान- 
देवने शरीर छोड़ा । वहाँ कुछ काछ . रहकर सन्तमण्डलो घूमते- 
फिरते पुण्यस्तम्भ उ्फ पुणताम्बे स्थानमें पहुँची । ज्ञानदेवके वाद 
इतनी जल्दी सोपानदेवकी समाधिस्थ हुए देखकर इस नाशवान्‌ 
दरीरंसे मुक्ताबाका जी उचाट हुआ और उन्होंने सोचा 
कि अब मेरेंलिये. भी रास्ता खुल गया है |? मुक्ताबाईका यह 

श्द्दे 
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हाल देखकर चान्नदेवने और भी जल्दी को | पुणताम्ते स्थान 
गोदावरीके तटपर है, प्राचीन तीर्थस्थान है, इसीलिये चाह्नदेवने 
यहीं शरीर छोडनेका निश्चय किया । चाहदेवने जब समाधि छेने- 
का निश्चय किया तब उस समयके उनके उद्घबार नामदेव प्रकट 
करते हैं--- 

“चौदह से वर्ष शरीर जतन किया । पर मेरा ज्ञान दूर 
नहीं हुआ | अहंकारने भेरा घर चोपट किया, स्वामीके साथ 
सेवामें चोरका-सा बर्ताव मैंने किया | आहलन्दीमें जो मैं आया, 
अमिमान लेकर ही आया था। पर मुक्ताईने मेरा अज्ञान दूर किया ।! 
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जब मुक्ताबाईकों दया आयी तत्र उन्होंने दसों दिशाओंमें 
निजखरूप दिखा दिया | आगे-पीछे सर्वत्र सदगुरुने स्वरूप- 
मय कर डाछा । तथ मेरा अभिमान दूर हुआ | इनके उपकार 
मैं कहाँतक गाऊँ १ इन्होंने भगवानके साथ योग करा दिया । 
उठो, सन्त जनो, चलो, अब गौतमीमें स्नान करें | 

फाल्मुन कृष्ण एकादरशीको हरिजागरण और द्वादशीको हरि- 
कीर्तन द्वोनेके बाद तेरसके दिन चाहुदेवने समाधि ली! 
सन्तोंने समाधिको तोपा और तुल्सौपत्र और पुष्प चढ़ाये। 
पुणताम्वेमें पाँच दिन उत्सव करके ये छोग वहाँसे चले । (निवृत्ति- 
राजने कहा, चछो, अब उस महाल्या क्षेत्रमें जहाँ ज्ञानेस्घरी प्री 
हुई ।! तदलुसार सब छोग नेवासें स्थानमें आये | वहाँ ज्ञानेश्वर- 
का स्मरण करके सब छोग अत्यन्त बिहल हुए | 
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नेवासेमें रहते हुए नामदेवने निव्ृत्तिनाथसे प्रार्थना की कि, 
“मलोग जब यहाँतक चले आये हैं तब एक बार आपकी जन्म- 
भूमि आपेगाँवका भी दर्शन कर छे | वहाँ आपके परदादा 
त्यम्वकपन्तकी समाधि है, उसका भी अनायासप्त ही दर्शन 
होगा ।” निदृत्तिनाथने नामदेव तथा अन्य सबकी यही इच्छा 
जानकर 'तथास्तु' कहा और सब लोग आपेगॉँव पहुँचे । अपने 
पूर्वजोंकी उप्त जन्म-भूमिके दर्शनकर निवृत्तिनाथ और मुक्ताबाई- 
को बहुत दुःख हुआ । नामदेव वर्णन करते हैं--- 


(निवत्ति और मुक्ताईनने जब वह स्थान नेत्रोंसे देखा तब 
उनका हृदय पूर्व-स्मृतिके जागनेसे क्षुब्ध हो उठा । कहने छगे, 
जब हमारे माता-पिता हमें छोड़कर यहाँसे चले गये, तब हम- 
लोग, हे पाण्डुरज्ञ ! बहुत छोटे थे | निन्वत्ति ओर ज्ञानेश्वर मिक्षा 
माँग छाते थे और सोपान मुक्ताईको सँमाछते थे । हे प्रश्न ! 
तुम्हारी ही दयासे हमारे वे दिन बीते; पर हम मुनियोंका वह मेंछा 
अब न रहा ! यह सोचकर ( नामदेव कहते हैं कि ) उनका 
मन बहुत ही व्याकुछ हुआ । हे पाण्डुरज्ग ! इन्हें सान्तवना दो |! 


आपेगाँबमें आनेपर मुक्तावाईको अपना बचपन याद आया। 
बचपनमें ही हमारे माँ-बाप हमें छोड़कर चले गये | तब निवृत्ति 
और ज्ञानेश्वर भिक्षाके लिये बाहर जाते और सोपानभाई मुझे 
खिलाते--सँमाठ्ते थे। अब वे दिन याद आते हैं; पर अब 
ज्ञानेश्वर नहीं है, सोपानभाई भी अब नहीं रहे ! हमारा घर-- 
हमारा मेला ही कट-छठ गया ! इन्हीं सब बातोंकों सोचते-सोचते 
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मुक्तावाईका गा भर आया, उनकी आंँखेंसे अश्वुवारा बहने 
ठगी | ज्ञानेखरादि भाई-बहिनकी उस मातृ-भूमिकों 'वष्णवेंनि 
बहुत सम्मानित किया ।” कुछ दिन वहाँ. रहकर ये छोग वेरुलमें 
धृष्णेख़रके दशन करने गये। ययथासाद्ष वेरुढकी यात्रा हुई | 
आपेगाँवसे प्रथान हुआ ठबसे सुक्ताबाईके मनमें कुछ दूसरे ही 
विचार उठने रंगे | नामदेव बतलाते हैं--- 


ध्रुक्ताबाई बहुत उदास हो गयीं और यह सोचने लगीं कि 
अब यह शरीर रखनेका कुछ काम नहीं है | उन्होंने अन्न-जल 
त्याग दिया । निद्ृत्तितज इससे विकल हो उछे ।! 


निवृत्तिाज जान गये कि मुक्ताबाई अब बहुत काव्तक 
यह दारीर न रखेंगी। सत्र छोग जब रास्ता चलते तब उन्हें 
बीचमें लिये चलते ये | 'उनकी चित्तद्त्ति निजखरूपमें निम्न 
हो गयी । उन्हें देहकी सुधि न रही ।” इसी अवस्थामें उन्हें सद्ढ 
लिये सब छोग तापी-नदीके किनारे आये | वैशाख मास था, 
दिनमें बड़ी कड़ी धूप पड़ती थी | यह गरमी दिन-दिन बढ़ती 
ही जा रही थी | इन छोगेंके कारण तापीके तटपर सन्तोंका 
मेला लगा था । दोनों किनारे झण्डे-ही-झण्डे दिखायी देते थे। 
वृक्ष फ्ोसे छदे थे | जहाँ-तहाँ दूब-दर्मकी दृश्याली छायी हुई 
थी, छोटे-बड़े आम्रादि चक्षोंपर बैठे पक्षी बसन्‍्त-समीरसे मस्त हो- 
कर गाते और मोर नाचते ये | भिन्न-सिनत्र वर्णोके कमल 
और उनपर गुन्नारव करनेवाले श्रमर देखकर वैष्णवजन 

बहुत ही प्रसन्न होते थे | 
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घनन्‍्य महंत््‌ नगर धन्य सोमेश्वर। 
घनन्‍्य तापीतीर योगिय॑चें ॥ 
इस धन्य भावसे सन्‍्तजन उस एकान्त स्थानमें रम गये। महत्‌ 
नगर अर्थात्‌ माणेगाँव एदलाबादसे दो मौरूपर है। उस स्थानमें रहते 
हुए एक दिन एकान्तमें निद्वत्तिनाथने मुक्तावाईकों उनके ब्रह्ममावका 
स्मरण दिलाया | तब मुक्ताबाईने कहा--जाना-आना कहाँ 
है ? यह सारा तो अपना ही खरूप है, खामी !” 
उदय आणि अस्त नाहीं सखरूपासी। 
ऐसे मुनि ऋषपी. जाणताती॥ १॥ 
आम्ही कर्धी आर्लो खरूप सोडोनी। 
जावे पालटोीनी जेथिक तेथं॥२॥ 
अन्तरथाहेर खामीचें खरूप | 
खयें नन्‍्दादीप उजलला॥ ५ ॥ 
यह कहती हुई मुक्तावाई जब निजखरूपमे छीन हो रही 
थीं तब आकाशमें वादछ गरजने छगे और बड़े जोरसे बिजली 
कड़कने छगी और मुक्ताबाई सहज-खरूपमें मिल गयीं । पिण्डमें 
ही पिण्डको आत्मसात्‌ करके मुक्ताबाई जहाँ-की-तहाँ सदेह 
अद्यय हो गयीं--- | 
एक अहर भाला प्रकाश चिश्ुवन्री। 
जेब्हा. निरञ्षनीं शुह् भाली॥ 
( एक ग्रहरपर्यन्त तीनों भुवन जगमगा रहे थे जब मुक्ता 
निरज्ननमें गुप्त हुईं | ) वह दिन ज्येष्ट कृष्ण द्वादशीका था। इन 
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आँखोंसे उनके बाह्य खरूपको अभी-अभी देख रहे थे और इतनेमें 
ही वह अन्तर्थीन हो गयीं, इससे सब सन्‍्तोंके चित्त अत्यन्त 
विंकल हुए | 

होती ऐसी नाहीं काली सुक्ताबाई। 

सन्‍त ठायीं उठायीं स्फुन्द्ताती॥ 


वह स्ान अति रमणीक था, इसलिये सव सन्‍त वहाँ एक 
मास और रहे | मुक्ताबाई जहाँ गुप्त हुई वहाँसे दो मीलपर 
उनका देवाल्य बना है । चारों भाई-बहिनमें निवृत्तिनाथ सबसे 
बड़े थे, वे सबके पीछे गये । वारकरी सन्त-भक्त उनके सर्वया 
निदृत्त-चित्तको ताल, मृदंगादि वजाकर, गायनादि तथा गीतार्थ- 
निरूपणके द्वारा रज्जञित करनेका प्रयत्न करते थे, तथापि--- 


ज्ञानराजें आाम्ुचे निवविले डोले। 
आता ऐसे खेले कोणी नाहीं॥१॥ 
ऐकावा हा अर्थ मुक्ताईच्या मुखों। 
आता ऐसी सखी नाहीं कोणी॥२॥ 
अधिर थबोरूणं धोरछावें अनादि | 
जें शुद्य चेदीं सांपडेना॥३॥ 
कीति आणि चैराग्य केलें सामराज्य 
गुरुत्वातसी छाज नाहीं. आछी ॥ ४॥ 
नाशिवनव शरीर केलें अविनाश! 
घडविछा विछास  अध्यात्मीचा॥ ५॥ 
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अविट बोलणों आठवती मनीं। 
आता चिश्वुननीं. दिखेनात॥ ६॥ 


र् रद ०4 
ज्ेप्ठाच्याही आर्थी कनिष्ठा्ें ज्ञाणें। 
केले नारायण डउफरात॥ 


डउफराँश फार कललें मार्के मनों। 
घलूचखणीचं पाणी आद्या आले।!॥ 
श्र ञ् ५ 


(ज्ञानराजने मेरे नेत्रोंकी जो सुख दिया बैसा खेल-खेलकर 
सुख देनेवाला अब कोई न रहा । अर्य तो भुक्ताईके मुखसे ही 
छुनने छायक था, अबत्र कोई ऐसी बहिन न रही जो अनादिकी 
बह मधुर बात कहे जो वेदोंमें भी न मिठे | इन भाई-बहिनने 
कीति और वैराग्यका साम्राज्य किया'““अध्यात्मविासके द्वारा 
नाशवान्‌ शरीरको अविनाशी बना डाछा । उनकी मीठी बाते 
याद आती हैं, पर वे तो अब त्रिमुवनसे अन्तर्धान हो गये ॥ 
% >< » बड़ोंके पहले छोटे चले जाये, यह कैसी उल्टी रीति 
नारायणने चठ्ययी---उछटी गंगा वहायी ! ) 

थे उद्वार श्रीनिवृत्तिनाथके मुखसे सुनकर नामदेवादि सन्‍्तोंने 
जाना कि अब यह भी बहुत दिनके साथी नहीं हैं| ज्ञानेश्वरके 
साथ रहते हुए जो आनन्द उन्होंने प्राप्त किया उसका स्मरण 
करते हुए उन्होंने कहा-- 

देहा आधी गेरा प्राण माकका। 
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(देह छूट्नेके पूर्व मेरा प्राण चछा गया !) तब सत्र सनतों- 
के नेत्रोमे जल भर आया । निदृत्तिनाथकों गहिनीनाथने जो रहस्य 
बताया था वह उन्होंने अपने सब्र भाई-बहिन तथा चाद्नदेब, 
विसोवा खेचर आदिकों बाँठ दिया था । निदृत्तिनाथ सब सन्तों- 
समेत छोटे और रास्तेमें सप्तत् गीके पर्वेतकी परिक्रमा करके तथा 
देवीके दर्शन करके व्यम्बकेश्वर आये और यहाँ उन्होंने आपाढ़ 
कृष्ण दांदशीके दिन शरीर छोड़ा । निश्त्तिनाथका चछा जाना 
क्या था ! नामदेव कहते हैं--- 


प्सूयास्त हो गया और अन्धकार छा गया । योगेश्वर 
निदृत्तिराज अस्ताचलको चले गये ! वे विभूतियाँ चली गयीं, वे 
अनादि अवतार चले गये। भगवन्‌ | अब रह-रहकर उनकी 
याद आती है । अव धीरज धरते नहीं वनता, कण्ठ रँध जाता है।! 


थ्यम्बकेश्रर-क्षेत्रमे कुछ काल रहकर नामदेव अपने वाल-बच्चों- 
समेत पण्टरपुर गये ओर सब सन्त अपने-अपने स्थानको गये । 
संवत्‌ १३५३ मार्गशीर्ष माससे संवत्‌ १३५४के आषाढ़ मासतक 
लगातार आठ महीने ये सव सन्‍त एक साथ रहते हुए परस्पर 
सत्सन्ज और प्रेमका खर्गीय खुख छेते-देते घूमते-फिरते थे। 
मार्गशीर्पमें ज्ञानेश्वर महाराजने समाधि ली, उसके बाद पौष मासमें 
सोपानदेवने, फाल्गुन मासमें चाहदेवने, ज्येष्ठमें मुक्तावाईने और 
आपषाढ़में निदृत्तिनाथने इहलोककी यात्रा समाप्त की। इस प्रकार कुछ 
आठ महीनेके भीतर ये पाँच महापुरुष इस क्षणमन्लुर शृत्युछोकको 
छोड़कर चले गये और पख्रह्ममें मिल गये । 
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ये योगी तो चछे ही गये, पर उनकी स्मृति-समाधियाँ रह 
गयीं । इन समावि-स्थानोंमें वड़ी-बड़ी यात्राएँ होती हैं | ज्ञानेश्वर 
महाराजने मार्यशीर्प॑ कृष्ण तेरसको समाधि छी और अभीतक एकादशी- 
को होनेवाली यात्रा इस तेरसके दिन उनके समाधि-महोत्सवका 
समारम्भ देखकर तथा कीतेन और कांदोकी छीछा करके तब 
निद्त्त होती है | सोपानदेवने पौप कृष्ण तेरसको शरीर त्यागा, पर 
इस निमित्त होनेवाठी यात्रा सासवडमें वैशाख झुक एकादशीको हुआ 
करती है। चाह्देव समाधिस्प हुए फाल्गुन कृष्ण तेरसको और 
उसी दिन तापीतठपर चाद्रदेवके जन्मस्थान चाद्भदेव' गाँवमें तन्रिमित्त 
यात्रा होती है । मुक्ताबाई ज्येष्ठ कृष्ण द्वादशीको अन्तर्धान हुई और 
उसी दिन उनके गुप्त होनेके स्थानमें अर्थात्‌ एदलाबादसें बड़ा 
मेरा छगता है और भजन-कीर्तनादिका बड़ा आनन्द रहता है । 
निद्ृत्तिनाथ आपाढ़ कृष्ण द्वादशीकों समाधिस्थ हुए, पर समाधि- 
उत्सवकी यात्रा माघ कृष्ण एकादशीको होती है । इस प्रकार ज्ञानदेव, 
मुक्तावाई और चाद्नदेबकी तिथियोंका पाछन तो ठीक तरहसे 
होता है पर सोपानदेव और निद्ृत्तिनाथकी यात्राएँ समाधिके दिन 
नहीं होतीं, आगे-पीछे होती हैं | इसका कारण यह है कि वार- 
करियोंने यात्राका सुभीता देखकर तदनुसार ये दिन निश्चित 
किये हैं | आपाढ़ क्ृप्णमें यदि निद्वत्तिनाथकी समाधिको यात्रा 
कौ जाय तो आपाढ़ी एकादशीकी पण्डरीकी यात्राके लिये फिरसे 
बाहर मिकछना वड़ा ही कठिन होता है क्योंकि इसके लिये पूरे 
पनद्रह्न दिनका भी अवकाश नहीं मिठता और फिर आपषाढ़ 
कृष्ण एकादशीको त्यम्बकेश्वरमें जलका अकाड-सा रहता है | इन 
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कारणेसि वारकरियोंने यहाँकी यात्रा माघ मासमें करनेकी प्रथा 
चला दी । सोपानदेवकी यात्राके सम्वन्धमें भी कुछ ऐसी ही बात है । 
सोपानदेवको वारकरी बड़े प्रेमले सोपान काका या केवछ काका 
(चाचा ) कहकर पुकारते हैं | अस्तु, इस प्रकार ज्ञनिश्वरपतश्बायतन 
लगमग आठ महीनेके भीतर ही अद्ृश्यमान हुआ; तथापि इनके ग्रति 
महाराष्ट्रका प्रेम आज भी पहले-जैसा हो ताजा बना हुआ है। 

ज्ञानेश्वर महाराजके बाद जो उनके समकालीन सन्त समा- 
घिस्प हुए उनका अनुक्रम इस प्रकार है--- 


१-विसोबा खेचर, समाधिस्थ संबत्‌ १३६६, सौम्यनाम 
संवत्सर, श्रावण झुक एकादशी । 

२-नरहरिं सोनार, समाधिस्थ संबत्‌ १३७० अमाधिनाम 
संवत्सर, फाल्गुन कृष्ण १ | 

३-वह्ढा महार, समाधिस्थ संबत्‌ १३७५, काल्युक्त संवत्सर, 
भाघ शुक्ल १५ | 

४-जनमित्र, समाधिस्थ संबत्‌ १३८७, कार्तिक झुक ११ । 

५-चोखामेला, समाधित्थ १३९७, बहुधान्य संवत्सर, 
ज्येष्ठ कृष्ण ५ | 

६-नामदेव, समाधिस्थ संवत्‌ १४०७, बिक्ृत नाम संवत्सर, 
आवशण कृष्ण १३। 


ज्ञानदेवादि भाई-बहन बहुत ही थोड़े काउतक इस लोकमें 


आछोकित होकर चले गये । निद्नत्तिनाय सबसे पहले जन्मे और 
सबके पीछे समाधिस्थ हुए। समाधिके समय उनकी आयु थी 
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कुल २४ वर्ष ! अन्य सन्त दर्घायु थे, यह ऊपर दिये हुए 
समाधि-कालसे माछम होगा | नामदेवराय सबकी अपेक्षा अधिक 
दौर्घोयु थे । समाधिके समय उनकी वयस्‌ ८० वर्ष थी अर्थीत्‌ 
ज्ञनेश्वकी समाधिके पश्चात्‌ पूरे ५४ वर्ष नामदेवराय जीवित 
थे | पर इस तरह देखना देहदृष्टिका देखना है ! यथार्थमें बह्म- 
निष्ठोंकी आयु ही क्‍या ? दिक्कालायनवच्छिन्न जो चिन्मय खरूप' 
हैं उप खरूपको जो प्राप्त हो गये वे सन्‍त भी दिक्कालाथनवच्छिन 
ही हैं । दिशा और कालका अवच्छेद वहाँ कहाँ ! इसलिये मरण- 
के लिये उत्तरायण और झुक्ठ पक्षकी प्रशास्तता या दक्षिणायन 
और कृष्ण पक्षकी अगप्रशस्तताका विचार यहाँ नहीं रहता । जो 
मरणको ही मारकर अमर बने रहते हैं, उनका मरना ही क्‍या 
और कैसा ? वे मरनेके पहले ही मरकर अजर-अमर हुए रहते 
हैं । ज्ञानेश्वर महाराजने खय ही कद्या है--- 


पब्रह्मनिष्ठट पुरुषोंके शरीरका नाम उपनाम कुछ रह नहीं 
जाता, इसलिये कब, कैसे उसका ल्य होता है यह खाली देखना- 
भर रह जाता है । इसलिये तन्निमित्त मार्ग दुँढ़नेका क्‍या प्रयो- 
जन है ? कहींसे कहींको कोई जाता हो तब तो १ ऐसी तो 
कोई बात ही नहीं रहती; क्योंकि देश-काछादि सब्र कुछ वह 
स्वयं ही हो जाता है | घटके फ़व्मेपर घठाकाशकों सीधा रास्ता 
मिले तो ही क्या वह महाकाशको प्राप्त द्ोता हैं, नहीं तो क्‍या 
नहीं होता £ पूर्णनोध जहाँ है वहाँ रास्तोंका कोई झगड़ा 
नहीं है | सो5हं-बोधको प्राप्त योगियोंके लिये कोई झगड़ा ही 
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नहीं है । कोई समय हो, देह रहो या जाओ, उससे अवाध ब्रह्म- 
भावमें कोई वाघा नहीं पड़ती ।? ( ज्ञानेश्वरी अध्याय ८ ) 


ज्ञनेश्वरादि भाई-वहिनके समाधिस्थ होनेपर नामदेवके लिये 
जीना भार हो गया | कुछ वर्ष बह उनके सत्संगमें रहे, इससे 
बास्म्वार उन्हींकी मूर्तियाँ उनके नेन्नोंके सामने आ-आकर छिप 
जाती थीं । एक वार नामदेव भगवानूसे हठ कर बैठे कि, 'ज्ञानेश्वर 
जीवित समाधि लिये बैंठे हैं तो भी उनके दर्शनोंके लिये मेरा जी 
व्याकुल हो रहा है; इसलिये जिस तरहसे हो मुझे उनकी दिव्य 
मूतिके दर्शन कराइये, मैं आँखें भरकर उन्हें देख तो छूँ ॥' 
नामदेव-जैसे छाडछे भक्तका हठ भगवान्‌ पूरा न करें तो 
और कौन करे ! भगवानने उन्हें बहुतेरा समझाया कि, 
तेरा जो आत्मा है वहीं ज्ञानेश्वर है, और वहीं मैं हूँ । पर 
इससे नामदेवरायको चैन नहीं मिछा | उन्होंने भगवानसे कहा 
कि यह ब्रह्मज्ञान आप अपने ही पास रखें, मुझे तो उससे मिछा- 
इये जो मेरे जीवनका सहारा है| किसी तरह इस हठको नामदेव- 
रायने नहीं छोड़ा । वह प्रसंग कैसा ग्रेमरससे भरा हुआ है! 
नामदेव और भगवानका वह परम घुखदायक संचाद हम भी सुनें--- 


तामा कहता है, हे भगवन्‌ ! इस संसारसें इन आँखोंको 
ज्ञानदेवके दर्शन क्या फिर होंगे? ज्ञानका वियोग होनेसे हद्ोग 
छग गया, इसलिये भगवन्‌ ! ऐसा प्रयोग कीजिये कि फिर भेंट 
हो | भगवन्‌ ! इसी समय मुझे मेरा ज्ञानदेव दिखाइये, उसके बिना 
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जी छठपटा रहा है | सन्त बिछुड़' गये, सखा दूर चले गये, अब' 
इस पण्टरपुरमें कैसे रहूँ ? 
५ थ र्र्‌ हर 
ज्ानदेव मेरे सुखके सरोवर थे, उसमें मछली होकर मैं 
निश्चिन्त विचरता था| दुर्देंव-तापसे वह जल सूख गया। हे 
रघुवीर ! अब कृपामेघ बरसाइये, ज्ञानदेवके ब्रिना ये प्राण 
ब्याकुल हो रहे हैं | भगवन्‌ | आप तो जगज्जीवन हैं |? 
रथ र्प 9५ 
यह कहते-कहते नामाके नेत्रोंमे जठ भर आया और वह 
भगवानके सामने धरतीपर गिर पड़ा ।” 


है 9८ रे 
भगवान्‌ कहते हैं, नामदेव ! देख, ज्ञानदेव तो मैं ही हूँ । 
ज्ञानदेव और मैं दो नहीं हैं | ज्ञानदेव तो मेरा आत्मा है ! मेरे 
अन्दर अपना मन रख दें, यह व्याकुकता छोड़ दे, देतको 
तोड़ दे । अरे नामा | समझ ले, अच्छी तरह बूझ छे |? 
५ रा २८ 
ज्ानेश्वर आत्मरूप हैं | वही ज्ञानका सागर है । ज्ञानदेव्मे 
इृढ भाव घर | तू खय॑ ही ज्ञानदेव हो जायगा |? 
०4 £ ० ५ 
यह निर्गुण-बोध उस ग्रेममय सगुण-भक्तको नहीं जँचा। 
रा ज्ञानेश्वर मुझे दिला दो” यही रठ वह लगाये था | 
ननामदेवने कहा, भगवन्‌ ! यह. अक्ज्ञान अपने अन्दर ही 
रखें । आप अपनी मायामें छिपे रहते हैं और ज्ञान भावनाके 
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इमें उप ह्ानकी परवा नहीं, हमें तो सन्त- 





| 
है। उन्तमिलनसे प्रेम उमड़ आता हे ओर प्रेम- 


मिलन ही प्यारा 
० «>> आऔ स्पक व 
से सगवानसे मिल्दा चाहिये। नामदेव जो कुछ है, ग्रेम ही तो 





4 र्र् र् 
2 हा न ग्रेन देकर जन्म दो 
पन्ने मक्तिरसप्रेम ही दो, यहां ग्रेन देकर जन्म दो। 
ग्रेग यदि हाथ आ जाय तो जहाँ रहूँ वहीं पण्दरी है । हानदेवते 
मिछाइये, केवछ ज्ञान मत वताइये | तव जगनन्‍्माता मगवाच्से 


रँगकर नाचनेवाला भक्त यही नामा ही तो है | कीतनर्म 


सिवा और कौन नाजेगा इसकी आते पूर्ण कीजिये । 
नारदेवका पक्ष लेकर जब खब जगन्माता खड़ी हुईं तब 
क्या पूछना है | भग्वानकों नामदेवका हृठ पूरा करना ही पड़ा । 


्ाड दाददांन जो 


नश्वर महाराजके दाक्षाइशैव नामदबकों प्राप्त हुए । 





है 


इन नेत्नेंसि जब ज्ञानदेवकों देख ल्या तत्र॒ नामदेवको 
बड़ा हथ हुआ । नामदेदने उनके चरण पकड़ लिये और कहा, 
ई हक. 


हृ 
आप तो सहरुराज हो गये | मेरा तिरत्कार मत कीजिये, सुझे 
रत ब्केल्यि | हें नाथ ! अब मुझे छोड़ कहीं मत जाइये, मैं 
तो जापकी ही कोखका ऋछठ हूँ! 

नामदेवक़े प्रति ज्ानेब्रका ग्रेम भी उमड़ आया--- 

प्यारे हरिके दास उदास नामदेव ! हृषीकेशसे तुम्हारी 
प्रीति हैं। इरिके दासोंमें विराले ही कहाओोंगे। 
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नामदेव ! तुम प्रेमकी प्रतिमा हो | तुम विट्वछ भगवान्‌के छाडले 
हो, हम सतपर तुम्हारी बड़ी कृपा हैं।' 


नामदेवकी कामना पूरी हुई | नामको ज्ञान मिला | नाम 
और ज्ञानकी मैत्री निरन्तर है। नाम और ज्ञानके मिलनमें भगवान्‌ 
प्रकट होते हैं। नाम, ज्ञान और भगवान्‌ तीन भिन्न-भिन्न शब्द हैं, 
पर इन तीनों शब्दोंमें एक भगवान्‌ ही विराज रहे हैं ! नामका 
हठ है ज्ञानसे मिलनेका, तो भगवानकों वह पूरा करना ही 
पड़ता है । नामसे ज्ञानका मिलन भगवान्‌ ही कराते हैं । नामके 
पास भगवान्‌ हैं और भगवानके पास ज्ञान है । नाम ही ज्ञान है 
और ज्ञान ही भगवान्‌ है । ज्ञानदेव और नामदेव कोरे देवसे भी 
बड़े हैं | सत्‌, चित्‌, आनन्द इन तीन पदढोंमें जेसे एक ही 
परमात्मा है अथवा “अमृतानुभव! में खयं ज्ञानेश्वर महाराजने जैसा 
कहा है कि कान्ति, काठिन्य और कनक तीनों मिलकर एक 
कनक ही हैं अथवा द्वाव, माधुर्य और पीयूष तीनों एक पीयूष 
ही हैं, वेसे,ही सतत एकरूपसे रहनेवाले ज्ञान, नाम और 
भगवान्‌ इन तीनों पदोंसे जो छक्षित होते हैं उन देवाधिदेव 
भगवान्‌ पाण्ड्रज्ञको मेरा साष्टांग प्रणाम खीकार हो । 


अर“ 


उपासना ओर गुरुभक्ति 
>+++&६26862320-- 
संसार-सा महान्‌ दुःख जिसके मिलनेसे दूर हो जाता है . 

और जो दयालु होकर ज्ञान-दान करता है उस गुरुका भजन कर । 
“-शानेश्वरी ज० १७-२०४ 

श्रीनिश्वचिनाथकों गहिनीनाथसे जो उपासना ग्राप्त हुई वह 
उन्होंने ज्ञानेधरकों दी | आदिनाथसे गहिनीनाथतक जो परम्परा 
चली आयी थी वह्द मुख्यतः योगमार्गके सम्बन्ध थी | ये सभी 
नाथ योगेश्वर थे, पर श्रीनिवृत्तिनाथने अपने गुरुकी आज्ञासे अपने 
भाई-बहिनको श्रीक्षष्णकी उपासनाकी दीक्षा दी और तमीसे 
महाराष्ट्रमें भागवत-धर्म या भक्तिमार्गका प्रचार हुआ । योगमार्गकी 
परम्पराको भी ज्ञानेश्वर महाराजने जारी रखा था। तथापि महाराष्ट्र 
में भागवत-धर्मका जो प्रचार हुआ उसके आधप्रवर्तक ज्ञानेखर 
भहाराजको ही समझना चाहिये | योग-विद्यामें यह किसीसे कम 
नहीं थे । मैंसेसे वेदमन्त्र कहलवाना, जड भीतको चलाना इत्यादि 
चमत्कार उन्होंने अपने योग-त्रढसे ही दिखाये थे। उन्होंने अपनी 
योग-विद्या सत्यामछनाथ नामक अपने एक शिष्यको दी और इसी 
परम्परामें आगे चछकर शिवदिनकेसरी नामक विख्यात प्रन्थकार, 
मठाधिपति और भगवदूभक्त हुए । ज्ञानेझ्वर महाराजने ज्ञानेशवरीमें 
छठ अध्यायके १२ से १६ तकके छोकोंपर जो टीका की है 
वह योगप्रधान है। श्रीमत्‌ शंकराचार्यने इस प्रसंग्में योगविषयक 
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कोई निर्देश या संकेत नहों किया है; तथापि इसी ग्रसब्में ज्ञानेश्वर 
महाराजने योगानुभवकी यथेष्ट वर्षा की है| कुण्डलिनीको जगाने- 
का साधन बतछाकर तथा कुण्डलिनौका विस्तारपूर्वक वर्णन 
करके उन्होंने कुछ सिद्धियोंके सम्बन्धमं अपना मत भी स्पष्ट 
प्रकट किया है | कह्दा है--- 


“तव वह समुद्रपारका दृदय भी देख लेता है, खर्गका नाद भी 
छन छेता है और चींठीके मनका हाल भी जान लेता है। आकाश- 
में उड़ता है, जलपर चलता है, पर जलका स्पश पैरोंको नहीं होने 
देता; ऐसी-ऐसी अनेक सिद्धियाँ प्रसज्ञसे आ जाती हैं |? 


ऐसी अनेक सिद्धियाँ ज्ञानेश्व महाराजके चरणोंपर छोटा 
करती थीं | तथापि जगदुद्धारका जो सीधा मागे उन्होंने दिखाया 
उसमें योग अथवा सिद्धियोंको कोई प्रधानता नहीं दी। योगन्रल्से 
चौदह सी वर्ष जीये हुए चाह्नदेवको आत्म-प्राप्ति नहीं हुई थी। 
यह उदाहरण उनके सामने ही मौजूद था | इस प्रकारकी एक- 
देशीय योगशक्तिसे परमार्थवा विशेष साधन नहीं होता । एक 
स्थानमें उन्होंने कहा भी है कि 'योगयाग-विधिसे कोई सिद्धि 
नहीं होती । व्यर्थ ही उपाधि और दम्म बढ़ता है।” योगशात्र 
झूठा नहीं है, सिद्धियाँ भी झूठी नहीं हैं; पर आत्मप्राप्तिके साधनमें 
उनका कोई उपयोग नहीं है, प्रत्युत वे विप्नवरूप हीं हैं। 
भागवत-धर्ममें योगसिद्धिका कोई प्राधान्य नहीं है। योगकी 
कवायदसे भगवान्‌ नहीं मिला करते | श्रीमदूभागवतके ग्यारहवें 
स्कन्धके पन्दरहवें अध्यायमें सिद्धियोंका विस्तार पूर्वक वर्णन किया 
१७ 
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गया है पर इसी वर्णनके अन्तमें ( छोक ३२-२५ ) यह 
बतलाया है, 'जितेन्द्रिय और भगवद्ध्यानरत पुरुषके लिये कोई 
भी सिद्धि दुर्लभ नहीं है; तथापि जो उत्तमयोग ( अरथीत्‌ जीब 
और परमात्माका योग याने मिलन ) का अभ्यास करनेवाले है 
उनके लिये ये सिद्धियाँ अन्तरायखरूप हैं और इसलिये इनकी 
इच्छा म करनी चाहिये; जो भगवानके साथ तन्‍्मय हो जाना 
चाहते हैं उनके लिये तो ये सिद्धियाँ समय व्यर्थ नष्ट करनेवाली 
होती हैं; इसलिये सव सिद्धियोंके खामी, योग, ज्ञान, मोक्षके निधान 
जो खयं श्रीहरि हैं उन्हींकी शरणमें अनन्य भावसे जाना चाहिये । 
अन्तरायान्‌ चदन्त्येता चुज्ञतो योगमुत्तमम्‌! 

इस भागवत-बचनके अनुसार ही सन्तोंका अबुभव है। 

इस सम्बन्धमें एकनाथ महाराज कहते हैं--- 


मेरा खरूप छुद्ध अद्गेत है । वहाँ सिद्धियोंके जो मनोरष 
हैं वे सब केबल लोकरज्ननके लिये हैं | उनमें कोई परमार्थ नहीं 
है । निर्देतुक होकर मेरा भजन करनेसे मैं शीघ्र प्राप्त होता हूँ | 
यहाँ यदि सिद्धियोंमे मनन रूय जायगा तो मैं प्राप्त होनेवाला नहीं। 
सब योगोंका भण्डार, वेदान्तका धाम और सिद्धियोंका परम सार 
तो है मगवानकी आचारसहिता भक्ति |! 


योग, कर्म, वेदान्त (ज्ञान) से जो भगवान प्राप्त होते हैं 
उन्हींसे अनन्य प्रेम, उन्हींके अखण्ड नामस्मरणमें तल्लीनता और 
सर्वत्र सब्र ग्राणियोमें, सब पदार्थोंगें भगवद्भाव ही तो सुख्य 
_ भागवत-धर्म है और इसीका उपदेश गैनीनाथने निश्ृत्तिनाथको और 
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निवृत्तिनाथने ज्ञानेश्र महाराजको दिया। यह कहना तो बड़े 
साहसका काम होगा और यह सर्वथा सच भी नहीं है कि सत्र नाथ 
केवछ योगी थे और ज्ञान और भक्तिसे उनका कुछ भी सम्पर्क 
नहीं था तथापि यह तो स्पष्ट ही है कि पहलेके नाथ थोगको ही 
जैसे प्रधान अद्ज मानते थे वैसे ही निवृत्तिनाथ और उनके शिष्य- 
प्रशिष्य मुख्यतः भक्ति और नामस्मरणका ही भरोसा करते थे । 
योग-प्रक्रिया सबके लिये सुगम भी नहीं है, विर॒ला ही कोई शिष्य 
इस मार्गपर चल सकने योग्य मिल सकता है | भक्ति-मार्गकी यह 
वात नहीं है | सुजान-अजान, पढ़-अपढ़, छोटे-बड़े, पुण्यात्मा- 
पापात्मा, ग्रज्ञावन्‍्त-मूढ समौके लिये यह तारक है | भगवानने 
गीतामें अर्जुनसे और भागवतमें उद्भधवसे कहा है कि भक्ति-मार्ग 
ही अत्यन्त श्रेयस्कर है । गीता और भागवतके भरोसे भक्तजन 
विगत सात-आठ सौ वर्षसे मक्ति-पन्‍्थका जय-जयकार कर रहे हैं । 
निवृत्तिनाथ और उनके भाई-बहिनके मुझय उपास्य देव “श्री- 
कृष्ण! अर्थात्‌ पण्ढरीके श्रीरुक्मिणीवर विट्ठल ही थे। इस सम्बन्धमें 
प्रमाणखरूप उन्हींकी उत्तियाँ यहाँ देते हैं--- 
निदत्तीचें ध्येय कृष्ण हाची होय । 
गयनिनाथें सोय दाखचिली॥ 
निन्नत्तीचें धन गोकुलीं श्रीकृष्ण । 
यादव सहिष्णु हरि माका॥ा 
(निवृत्तिका ध्येय तो श्रीकृष्ण ही है और इसका रास्ता 
बताया है गेनीनाथने | निदृत्तिका धन गोकुलमें श्रीकृष्ण है ; 
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सहिष्ण यादव वाझुदेव ही मेरे हरि हैं।) इत्यादि उद्बार श्रीनिवृत्ति- 

नाथके ही अमज्जोंमें मिठ्ते हैं। सोपानदेवने एक अभन्नमें कहा है--- 

श्रीक्षष्णकी ओर ले जानेवाले रास्तेपर ही मैं चल रह हूँ ।' 
मुक्ताबाईने भी कहा है--- 


भसम्पक्‌ , तारक श्रीविट्ठल ही हैं। श्रीनिदृत्तिनाथने यह स्पष्ट 
दी बता दिया है ।! 


ज्ञानेश्वर महाराजके अभ्ोमें योगके संकेत करनेवाले भी कुछ 
अभन्ञ हैं | पर श्रीकृष्ण या श्रीविंद्वछकी भक्तिके अभद्ठ ही वहुत 
अधिक हैं! निवृत्तिनाथके ३५० अभन्ोंमें श्रीकृष्ण-ग्रेमसे ओत-म्रोत 
अभद्ग ही सबसे अधिक हैं| उर्नके साम्प्रदायिक अभन्ग तीसरे 
प्रकरण (9-9३-४४ ) में दिये हुए हैं | उनमें भी अन्तमें यही 
कहा है कि यह. कुछ कृष्ण-नामसे पावन हो गया ।” दूसरे एक 
स्थानमें कहा है--- 
निवृत्तीचं गोत्र कृष्णनामें तृप्त।. 
आनन्दा्चें. चित्त कृष्णनामें॥ 


अथोत्‌ “निवृत्तिका गोत्र क्ृष्ण-नामसे परितृप्त हो गया। 
“यह चित्त कृष्ण-नामसे आनन्दमय हो गया ।? 


ज्ञनेश्र महाराजने अपनी क्ृष्ण-भक्तिसे ही क्ृष्णगीता 

सअथोत्‌ भगवद्जीता प्राकृत जनोंके उद्धारार्थ मराठी-भाषामें कही 

और कृष्णके अर्थोत्‌ रुक्मिंणीवर विट्ठछक्े मुख्य क्षेत्र श्रीपण्डरपुरकी 

_ जार-वार वारी (यात्रा ) करके विद्वल-नामका जयघोष किया और 
है 
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कराया, और महाराष्ट्रमें सागवत-धर्मको हरा-भरा कर दिया | इस 
सम्बन्धमें श्रीनिदृत्तिनाथके उद्ार श्रवण कीजिये--- 
प्राणिया उद्धार सर्व हा श्रीधर। घह्म हैं साचार कृष्णमूर्तो ॥ १॥ 
तें रूप भीवरें पाण्डुरड्र खरें | पुण्डलीकनिर्दधारें उसें असे॥र॥। 
थुग अद्वावीस उसा हृपीकेश | पुण्डकीक सौरस पुरचीत॥३॥ 
निन्त्तीचें गूज पाण्डुरडरः बीज | विश्वजनकाज पुरे कोर्डे ॥४॥ 

(प्राणियोंका उद्धार जो कुछ है सब यह श्रीघर है। यह क़र्म- 
सहित ब्रह्म साक्षात्‌ श्रीकृष्ण-मूर्ति है | वह रूप इस भूमण्डलपर 
सचमुच पाण्डुरज्गका रूप है जो पुण्डलीकके निद्धारसे यहाँ खड़ा 
है। अट्टाईस युगोंसे भगवान्‌ हपीकेश इसी तरह खड़े हैं। 
पुण्डलीकके ग्रेमकी मांग पूरी कर रहे हैं। निद्वत्तिकी जो 
गुप्त बात है वह यही है कि विश्वजन-कार्यका बीज पाण्डुरद्न हैं, 
वही सबकी सब इच्छाएँ पूरी करते हैं ।) 

गैनीनाथने निश्वत्तिनाथको क्ृष्ण-प्रेमका वीज बताया और उन्हें: 
उनके परम गुरु गोरक्षनाथने भी आशीर्वाद दिया । निबवृत्तिनाथको 
गोरक्षनाथका साक्षात्‌ दर्शनछाम हुआ था। निवृत्तिनाथने ही 
अपने एक अभन्नमें कहा है कि 'निद्नत्तिको गैनीदेवने सम्पूर्ण 
उपदेश दिया और शुद्यभाव गोरक्षनाथने बताया |” अस्तु, जो 
धशाम-क्ृष्ण' मन्त्र निदृत्तिनाथकों मिला वही उन्होंने अपने शिष्यों- 
के द्वारा संसारकों दिया है। नामस्मरण छोड़ उद्धारका और 
कोई मार्ग नहीं है--- 

शामकृष्ण भनन्‍्त्र जनाखी उद्धार। 
आणीक खाचार मार्ग नाहोंत . 
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इस ग्रकार उन्होंने अपने अनेक ग्रेममरे अभन्नोंमें कहा है । 
श्रीनिवृत्तिनाथके उपदेशानुसार ज्ञानेश्वर प्रश्नति शिप्यगण बड़े 
आनन्दसे नाचते-गाते हुए पण्ढरीकी यात्रा करते और विट्वल-नाम- 
संकीर्तन करते हैं, यह देखकर उन्हें बहुत हृष होता था | एक 
अभन्नमें उन्होंने कहा है--- 


'सोपानका खेल, ज्ञानदेवका खानन्द, मुक्ताईका भाव सब 
बिट्ठल्राज ही तो हैं | उनके करताल और मृद्नसे बिट्ठल-नाम 
ही निकलता है । खेचरका प्रेम भी श्रीवि्व्से ही है। 
निजत्तिनाथ ज्ञानदेवसे कहते हैं कि पुण्डलीकके साथ हरी खेला 
करते हैं ।! 


ये भाई-बहिन किस प्रकार उत्कट ग्रेमसे अखण्ड नाम-जप 
किया करते थे कि--- 


सुमनोंकी सुगन्‍्घपर मोहित होकर भ्रमर जैसे इन्द्रियोंका 
मार्ग भूल जाते हैं वेसे ही ये सन्त विद्ठल-ध्यानसे तृप्त होकर 
नित्य हरि-चरणोंमें एकान्त करते हैं । न इन्हें दिनकी सुध रहती 
है, न रातकी, अखण्ड हरि-चिन्तनमें ही पड़े रहते हैं । हरीमें 
लीन होकर ग्रेम-कछोलका अनुभव करते, हरिके राजहंस बने 
अमृत पान करते हैं | विट्वल-नामका ग्रचण्ड घोष करते हुए 
नामके ही सुमनसे हरिका पूजन करते हैं | निद्गत्ति उसी एकान्त- 
में तलीन हो गया और हरिके सह्से प्रपत्नसे मौन हो गया । 

निवृत्तिनाथने दधिकांदौके अभन्नोंमें यह चर्णन किया है कि 
उस समयके सन्त किस प्रकार एकत्र होकर ग्रेमसे विद्वल-नाम-कांदौ- 
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सेवन करते थे। सर्वत्र निवृत्तिनाथने यही वर्णन किया है कि 
विश्वरूपमें भगवान्‌ ही सजे हैं, सब भूतोंमें भगवान्‌ ही विराज 
रहे हैं, यही भाव चित्तमें रखकर 'राम-कृष्ण हरिनाम' मन्त्रका 
अखण्ड घोष करो; निनन्‍्दा और छल सन्तोषपूर्वक सहकर हरिगुण 
गाओ; नामस्मरणके सिधा उद्धारका और कोई उपाय नहीं है; सदा- 
चारसे रहो और 'हरि-हरि' कहो यही एकमात्र उपाय है| यह उपदेश 
उन्होंने सवको दिया; पर ज्ञानेश्वर महाराजने गुरु-कृपाके पूर्ण पात्र 
होकर वह सम्पूर्ण उपदेश आत्मसात्‌ कर लिया और उसे शतगुण करके 
संसारको दिखा दिया | ज्ञानेश्वर महाराजको इस प्रकार निवृत्ति- 
नाथसे श्रीकृष्णकी उपासनाका रहस्य ग्राप्त हुआ । जिन श्रीगुरुने 
अमोल ब्रह्मनोघ करा दिया, विश्वात्ममाव जगा दिया, नामामृत 
पान कराया, गीताभाष्य करनेकी स्छ्ति प्रदान की और सबसे 
अधिक यह कि ज्ञानेश्वर-नाम अन्वर्थक किया उन श्रीसदृगुरुके 
ग्रति इन शिष्योत्तमका कया भाव था, यह अब देखें | 
श्रीज्ञानेशधर महाराजके चरित्रमें 'गुरुभक्ति' का बड़ा 
माहात्य है । ज्ञानेश्वरी अन्य उन्होंने नेवासेमें निव्ृत्तिनाथके 
सामने ही कहा और निवृत्तिनाथके प्रसादसे ही उन्हें पूर्ण ब्रह्मा- 
शुभव ग्राप्त हुआ और इस कारण ज्ञानेश्वरीमें जितने मन्नलाचरण 
हैं वे सब गुरु-मक्तिके अमृतरससे ओत-प्रोत हैं। गुरु-प्रसादसे 
ही पूर्णवोध हुआ और मेरा उद्धार हुआ यही उनका अनुभव था। 
और उन्होंने बार-बार यही कहा है कि श्रीगुरुके असादके बिना 
आत्म-प्राप्तिके अन्य सब साधन व्यर्थ हैं और गुरुका प्रसाद ही 
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एक ऐसा साधन है कि इसी एकमें अन्य सब साधन सिद्ध 
होते हैं । 

गृह-त्याग, भस्म-घारण, जठा-भार, जप, तप, अलुष्ठान, यज्ञ, 
दान, वेद-शास्राध्ययन आदि सब साधन हैं; परन्त सहुरुनाथके 
पद्महस्तका मस्तकको स्पर्श जबतक नहीं होता तबतक शान्ति- 
छुख नहीं मिल सकता | आगे यही बतलाते हैं--- 


कां सांडिसी मृहाश्रम ।कां सांडिसी क्रियाकर्म ! 
कासया सांडिशी कुलोंचे धर्म  आहै तें चर्म वेग्ेची ॥१॥ 
भस्मड्यकछण जटाभारू | अथवा उदास दिगंबरू। 
न घरी लोकांचा आधारू। आहे तो विच्ारू बेगलादी॥२॥ 
जप तप अलुष्ठाव । क्रियाक्म यक्षदान | 
कासया इंद्वियां बंधन । आहे तें निधान वेगलेंची ॥श॥ 
चेदशात्र जाणीतलें । आग्रमीं पूर्ण शान भालें। 
पुराणमात्र घांडोछिलें। आहे ते राहिले चेगर्झचि ॥७॥ 
शब्दृतहा होसी आगरछा। स्हणसी नभियें कलिकाला | 
चोघेंचीण सुखसीहछा । आहे तो जिव्हाला वेगछाची ॥५॥ 
याकारणं. श्रीशुरुनाथु | जंब मस्तकीं न ठेवी हातु । 
निदृत्तिदास असे विनवितु । तंव नियांतु केविं होय ?॥६॥ 


( यूद्मश्रम किसढिये छोड़ते हो ? क्रिया-कर्म छोड़नेका 
क्या काम है ? कुलधर्म भी क्‍यों छोड़ते हो ? [ इनके छोड़नेसे 
क्या होगा १ ] जो बात है वह तो कुछ और ही है | भस्म 
रमानेसे, जठा-भार बढ़ानेसे, उदासी या दिगम्बर-वेश धारण 
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करनेसे क्‍या होगा! संसारके लोगोंको अपना आधार मत बनाओ; 
क्योंकि वहाँका जो विचार है वह तो कुछ और ही है । जप, 
तप, अनुष्ठान, क्रिया, कर्म, यज्ञ, दान, इन्द्रिय-दमन आदि यह 
सब किसलिये ? वह निधान तो कुछ और ही है । वेद शात्र 
जाना, आगमका पूरा ज्ञान हो गया, सब पुराणोंकी छान डाला; पर 
जो बात रह गयी वह तो कुछ और ही है । इब्दब्रह्मका परिचय 
पा छोगे, कहोगे कलिकाछसे अब मुझे कोई भय नहों रहा, पर 
वोधके व्रिना यह सत्र किस काम आवेंगा ! वह जीका जो आनन्द 
है बह तो कुछ और ही है । इसलिये निद्वत्तिदास ( ज्ञानेश्वर) की 
यही विनय है कि जबतक श्रीसद्गुरुनाथ मस्तकपर हाथ न रखें, 
तबतक वह शान्ति-खुख कैसे मिलेगा ! ) 


आगे फिर निदृत्तिके धर्मका क्या हो सुन्दर वर्णन करते हैं--- 


पहे ईश्वर ! तुम्हें मैंने मुछा दिया था, इसीसे दृष्टिपर परदा पड़ा 
था, विपय-प्रन्थियोंमें मैं बँधा था और उससे बिह॒ल हो रहा था, 
दृष्टि ऐसी अन्ध हो गयी कि यह काल मुझे निगल जाना चाहता 
था; पर दैवयोगसे एकाएक कृपा निदृत्तिनाथ मिल गये । निद्ृत्ति- 
का धर्म जागा, उससे पर्‌दा फट गया, ज्ञानका निजबोध हुआ, 
सब विज्ञानरूप हो गया । सदूगुरुरूप माताने तीनों छोकमें विश्व- 
रूप देखनेकी अद्वैत-भावकी दिव्य दृष्टि दी, उससे हत कहीं रही 
नहीं गया | उपदेश निजत्रह्म हुआ, ज्ञानाज्नकी छाया हुई; 
चिद्रुप दीपको देखा, वहाँ तन, मन शान्त हो गये । यह दान जो 
उन्होंने दिया, इसीका खाद सबसे मधुर है; अब देहर्दष्टि चली 
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गयी, देह ही विछीन हो गयी और विदेदछृत्ति स्फुरित हुई, 
विज्ञान ग्रकठ हुआ, ज्षेय-ज्ञाता विछीन हो गये, दृश्य तदा- 
कार हो गया, ममता समाप्त दो गयी । प्रपश्न कुछ रही नहीं 
गया, एकाकार दृत्ति हुई, मैं-मेरा कहीं न रहा“, सदगुरुबोधसे 
उपरति हुई, वहाँ प्रकृति सश्नरित थी, धर्म-मार्गपर चढनेके लिये 
शुद्ध पन्‍यकी छाठी उन्होंने हाथमेंदी । ऋषि-सुनि वेद-मार्गसे गये, 
उसी मार्गसे मैं भी चला, विषयान्वकों यह सब नहीं दोौख 
पड़ता, इसलिये स्पष्ट करके कहा है ।**” 

सब भूतोंमें श्रीहरिको देखो, यह बतडछाकर सदूगुरु श्री- 
निवत्तिनाथने, ज्ञानेश्वर महाराज बतलाते हैं कि, 


शाम-क्ृष्ण मन्त्रसे मेरे सब अन्लोंका प्रोक्षण किया । तब 

सर्वत्र हरिरूप दिखायी देने छुगा ।” 
ज्ञानेश्वरीमें गुरुभक्तिके उछेख 

ज्ञनेश्वरीमें श्रीनिवृत्तिनाथके सम्बन्धमें ज्ञानेश्वर महाराजके 
जो अत्यन्त प्रेम, निष्ठा और आदरके उद्बार हैं उनका अब संक्षेप- 
में विचार करें । ज्ञानेशरी, अमृतानुभव तथा अमद्लोंमे उनकी 
अपार गुरु-मक्ति जहाँ-तहाँ प्रकट हुई है | श्रीगुरुकी समुण मूति 
सदा सनह्निध और सम्मुख ही थी और उसके द्वारा इन्हें अह्मज्ञान 
प्राप्त हुआ था | इस सगुणरूप और निर्गुण ब्रह्मज्ञानका तादात्म्य 
इनके अन्दर इतना पूर्ण हुआ था कि इन थुरुस्तवनात्मक अरमंगेंमें 
कहीं श्रीनिन्वत्तिनाधकी समुण मूतिको सम्बोधन .कर, कहीं गुरु- 
गम्य ब्रह्मन्वस्तुको सम्बोधन कर तथा कहीं खानन्दमय आत्मारामकी 
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सम्बोधन कर उन्होंने गुरुकी स्तुति की है | उनकी अपूर्व गुरु- 
भक्तिको मैं पामर क्या वखान सकता हूँ १ उनकी बात उन्होंकी 
चाणीसे हम-आप अ्रद्धापूर्वक ग्रेमसे सुनें और सदूगुरु-चरणोंमें 
अनन्य भावसे यह प्रार्थना करें कि गुरु-भक्तिका यह मधुर अनुभव 
हमें भी ग्राप्त हो । 

(१) ब्वानेश्वरीके उपोद्घातमें महाराज गुरुका इस प्रकार 
चिन्तन करते हैं--- 


सदूगर मेरे हृदयमें हैं, जिनकी कृपासे मैं संसार-सागरकों 
पार कर गया । इसलिये विवेकके भी ऊपर उनका स्थान है। 
सदूगुरु मुझे ऐसे मिले जेंसे किसीके नेन्नोंको वह अज्लन मिल 
जाय जिससे दृष्टि ख़ुछ जाय और फिर चाहे जहाँका गुप्पन सामने 
आ जाय | अथवा यह कहिये कि वह चिन्तामणि ही हाथ ठग 
गया जिससे सब मनोरथ पूर्ण होते हैं | ज्ञानदेव कहते हैं, श्री- 
निवृत्तिनाथ ऐसे ही पूर्णकाम हैं | इसल्यि जो समझदार हैं उन्हें 
ग्ुरुका भजन करना चाहिये, उसीसे कोई भी कृतकार्य हो सकता' 
है, जैसे मूछकों सींचनेसे शाखा-पछव आप ही प्रफुछित 


इस नमनमें उन्होंने जेसे कहा है कि मैं पूर्णकाम हुआ, 
संसार-सागरको पार कर गया, वैसे ही सतरहवें अध्यायमें उन्होंने 
कहा है--- 
तेसा चुम्रिया प्रणतीं | 
भी पूर्ण जालों श्रीनिद्वक्ति ॥ 
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[हे निवृत्तिनाय ! तुझे प्रणाम करके मैं पूर्ण हो गया । ] 

एक अभन्ञमें वह कहते हैं कि 'पीठपर जब खयं श्रीगुर 
हैं तब औरोंकी बात ही कया है ? जो खय॑ राजकल्या है उसे 
मौख माँगनेका क्या काम ? वह तो जो इच्छा करे वही हो। 
कल्पतरुके नीचे जो बैठा हुआ -है उसे फिर कमी क्‍या! 
( ज्ञानदेव कहते हैं ) में तर गया, ग्रुरुकपासे मैं सचमुच ही 
तर गया ।! 

(२ ) फिर छठे अध्यायके आरम्भमें कहते हैं--- 


जो बुद्धिको ढूँढे नहीं मिकतता पर इन्द्रियोंसे छिषकर जो 
मिलता है उसे मैं श्रीनिइत्तिदीपके प्रकाशमें देखूँगा | जो आँखेंसे 
नहीं देखा जा सकता वह ऑँखेोंके बिना देखा जा सकता है 
यदि अतोन्द्रिय ज्ञान श्राप्त हो । पर यदि सहुरूकी कृपा हो जाय 
तो क्या नहीं हो सकता: इसलिये ज्ञानदेव कहते हैं, सहुरुकी महिमा 
अपार है। इस कारण मैं अनिर्वाच्यक्नो वाणीमें ले आऊँगा, अरूपका 
रूप देखूँगा, जो अतीन्द्रिय है उसको इन्द्रियोंद्वारा भोग कराऊँगा ।' 

( अतींद्रियपरी भोगवीन । इंद्रिया करवों ॥३क्षा ) 

इसी अध्यायके अन्तमें महाराज कहते हैं, 'औनिवृत्तिनाथकों 
ज्ञानवीज वोना था | उसके अलुकूछ सामग्री भी जुट गयी। 
आपकोग श्रोता, मैं वक्ता और श्रीगुरु महाराज ग्रेरणा करनेवाले । 
सत्त्गुणकी चइ्टिसे त्रिविधष ताप वह गये और आप श्रोताओंकी 
चित्तदृत्तियाँ विमल हो गयीं | इसपर फिर अवधानका सुवर्ण-संयोग 
होनेसे श्रीनिदत्तिनायको ज्ञान-बीज बोनेकी उत्कण्ठा हुईं | वह बीज 
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बोनेके लिये उन्होंने बड़े प्रेमसे सुझे वक्ता बनाया और मेरे मस्तकपर 
हाथ रखकर वह ज्ञानवीज मेरे अन्दर डाल दिया ।! 

दसवें अध्यायके आरम्भमें उन्होंने अपने आराध्यलिंग' श्री- 
सहुरुनाथका बड़ा ही सुन्दर स्तवन किया है--- 


नमो विशद्वोधचिद्ग्घा । सिद्यारघिन्दप्मीघा । 
पराप्रमेयप्रमदा-- ! विछासिया ॥ श्॥ 
नमी संसारतमदूरया | अपरिमित . परमदीर्या। 
तरुणतरतुर्या--.। छालनछीका ॥ २॥ 
नमी जगदखिलपालना | मंगलमणिनिधाना । 
सज्लनवनचंदना । आराध्यलिंगा ॥ ३॥ 
आगे फिर गुरुकी महिमा बखान करते हैं--- 
जी देविकी उदार वाचा। जे उद्द श दे नाभि? काराचा | 
ते. नवरसखुधाव्धीया | थाउ छामे ॥७॥ 
'श्रीसदूगुरूः अपनी उदार देवी वाणीसे 'अभय” दान करते 
हैं तब नवरसोंके छुधासागरकी थाह मिलती है !! 
है असो दिटी जयाबरि फलके | को हा प्ककार माथांपारुखे ! 
तो जीवचि परी तुके | महेशेशों ॥ ६ ॥ 
१-विमक भात्मबोध करानेमें अतिदुक्ष । २-पद्मविद्यारूप कमलका 


विकास करनेवाले । ३-परा धाणीके जर्थरूप ख्ीके साथ विछास' करने- 
चाहे । ४-तरुणी छुरीया अवस्थामें रमनेवालें ॥ ५-कल्याणरूप 


रनेके निधि । 
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और तो क्या, जिसपर श्रीसहुरुकी कृपा-्ृष्टि होती है या 
जिसके मस्तककी उनके वरद हस्तका स्पश होता है वह जीव 
हो तो भी शिवके समत्वको प्राप्त होता है |” 


(४ ) बारहवें ( भक्तियोगवाले ) अध्यायके मद्भलाचरणमें 
महाराजने सहुरुकी कृपा-दृष्टिका स्तवन किया है। उसमें भी- 
अपने योगानुभवका उल्लेख करके वरदान माँगा है। यहाँ 
सचमुच ही आनन्दकी वर्षा कर दी है--- 


है शुद्ध ! हे उदार ! हे प्रसिद्ध | हे अखण्ड आनन्द बरसाने- 
वाले ! तुम्हारी जय हो । विषय-व्याल्की पकड़में जो आ जाता 
है, वह उठ ही नहीं सकता; पर तेरी कृपा-इृष्टिसे विषय-व्यार 
भी निर्विंय हो जाता है । ताप तब किसको तपा सकता है, 
शोक किसको जछा सकता है जब तुम प्रसाद-र॒स-कछोल उत्पन्न 
करते हुए महाग्रवाहके साथ आते हो ? 


श्रीसद्शुरुसे महाराज क्या माँगते हैं १... 


है मातः ! मेरे इस प्रन्यमें नवरसके सागर भर दो, इसे 
उत्तम. रक्ञोंका आकर बना दो और भावार्थोके गिरिवर उत्पन्न कर 
दो। (११ ) हे मातः | मुझे ऐसा बना दो कि जहाँ-तहाँ मैं 
श्रीकृष्णके ग्रणणान करूँ और ओता श्रवण-राज्यपर बैठ कर 
छुनें | ( १५) मराठीमापारूप नगरतें ब्रह्मविद्याकी समृद्धि 
करो और ऐसा करो कि इसका आदान-अदान सबके लिये छुख- 
कर हो ।! 
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(५ ) तेरहवें अध्यायके ज्ञान-लक्षण-प्रसड्में “आत्रार्यो- 
पासनम्‌? पदपर भहाराजने बड़ी बहार दिखायी है | “आचार्यों- 
पासनम्‌” शब्द वाणीसे निकलते ही उनकी गुरु-भक्ति उमड़ आयी 
और अन्तःकरणका वाँव तोड़कर अखण्ड वक्तृत्वके द्वारा प्रवाहित 
होने लगी । उस प्रसड्की वानवे ओवियाँ हैं जो उनके श्रीमुखसे 
अनायास निकल पड़ी हैं। गुरु-सेवाको उन्होंने 'हुखी जीवको 
ब्रह्मतरूप करनेवाली समस्त सौभाग्योंकी जन्मभूमि/ कहा है और 
फिर यह बतलाया है कि गुरु-भक्त किस ग्रकार गुरु-भक्तिमें तहीन 
हो जाता है, किस प्रकार वह गुरुका स्मरण करता है, कैसे ध्यान 
करता है ? कैसे पादसेवन करता है, गुरुको सर्व अर्पण करके अपने 
उत्कट प्रेमके द्वारा किस प्रकार गुरुपुजनका सब उपकरण खर्य 
ही बन जाता है, कैसे गुरुका दास्य करता है, कैसे गुरुके गुण- 
गानमें रंग जाता है ? महाराज खय॑ परम गुरु-भक्त थे। उसी 
अट्युत्कट ग्रुरु-भक्तिका परमरस्त इस वर्णनमें भरा हुआ है । 
वर्णन इतना सरस है कि मूछ ही और सो भी वारंवार पढ़कर 
ही उसका आनन्द लिया जा सकता है । श्रीसदूगुरु यदि दूर 
देझमें हों तो उनके दर्शन करने या उनकी वार्ता सुननेके लिये सच्चा, 
भक्त शिष्य किस प्रकार उत्कण्ठित होता है, इस प्रस्में कहते हैं--- 

“ुरुका स्थान जिस देशमें होता है. वही देश उसके हृदयमें 
रहता है जैसे विरहिन सदा अपने हृदयमें प्राणपतिका चिन्तन 
किया करती है ( ३७५ ) | उस ओरसे बहती हुई जो बयार 
आती है उसे भी वह आहिद्लन करता है और कहता है--गुरुदेवां. 
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अब पघारिये और इस ग्ृहकों पवित्र करिये ( ३७६ )। ( गुरु- 
आज्ञासे ही जो शिष्प अपने गाँव और घरमें है, गुरु-आज्ञाके 
'विना जो इन्हें छोड़कर नहीं जा सकता, वह कहता है कि गुरु- 
आज्ञाका ) यह बन्धन कब खुलेगा और कत्र गुरुखामीके दर्शन 
होंगे ! ( यह वियोग तो अब सहा नहीं जाता ) एक-एक पढ़ 
युगसे भी बड़ा माढ्म होता है ( ३७९ ) !! 


हृदयशुद्धिके परमशुचि देशमें आनन्दके देवाल्यमें श्रीगुरु- 
लिंगपर वह ध्यानामृतका अभिषेक करता है--- 


कभी गुरुको अपनी भक्तिके बढसे माता बना देता है और 
फिर स्तनपानके आनन्दका अनुभव करता माताके वशक्षस्थल्पर 
शिश्ववत्‌ छोट-पोठ करता है (३९६ ) । अथवा चैतन्यतरुके नीचे 
शुरुको कामपेनु वनाकर उसके स्तनोंसे छगकर खय॑ बत्स वन 
जाता है । (३९७) अथवा कमी इसी घ्यानमें मग्म होता है कि 
शुरु-कपाके स्नेह-सलिलिमें मैं मीन होकर तैर रहा हैँ (३९८) | 
ओर कभी गरुरुको पक्षिणी वनाकर उसकी चोंचसे वृण छे छेता 
है अथवा कभी गुरुको भवसमुद्रमें खयं तैरकर शिष्यको तारने- 
चाछा तरण-तारण समझकर उसकी कमरसे लिपट जाता है (४०१) 


यह श्रीसदूयुरुके ध्यानका अन्तर्भोग हुआ | ऐसी ही ब्ह्म- 
सेवा है और गुरुभक्तकी यह उत्कण्ठा रहती है कि, मैं ही गुरुका 
सारा परिवार वनकर उनकी सेवा करूँ । अीगुरुका भवन मैं 
चनू , द्वार मैं बनू, द्वारपाल मैं बने, छत्र और छन्रघारी भी मैं ही 


उपासना और शुरुभक्ति रण 


। बन, श्रीगुरुपर चँँवर घरनेवाला, दीप दिखानेवाछा और ताम्बूल 
देनेवाढा भी में ही बनूँ---- 


गुरुका आसन, वख, अलट्लार चन्दनादि उपचार मैं 
बनूगा | ४२१॥ मैं ही रसोई बनाकर ग़ुरुकी थार परोसँ गा, 
मैं ही सेन साफकर विछाऊँगा और फिर मैं ही उनके पैर 
दवबाऊँगा ॥ ४२४ ॥ श्रीगुरुके नेत्र स्नेहले जो-जो रूप देखें वे 
सब रूप मैं बनेगा ॥ ४२८॥ उनकी रसनाकों जो-जो रस रुचें 
वे सत्र रस मैं बनूंगा और गन्‍्ध वनकर प्राणसेवा करूँगा 
॥ 9२५९ ॥| इस प्रकार प्रत्येक पदार्थ चनकर मैं श्रीगुरुके तन और 
मनकी सम्पूर्ण सेवा अपने हाथमें कर छँगा ॥०३०॥ 


जवतक जीता हूँ तवतक तो इस प्रकार श्रीगुरुकी सेवा 
करूँगा ही, पर मरनेपर भी श्रीगुरु-चरणोंसे अलग नहीं रहूँगा--- 
इये शरोराची माती | 
मेलूवीन तिये क्षिती। 
ज्ञेथ श्रीचरण उभे ठाती । 
श्रीगुरुते ॥४३२॥ 
मामा स्वामी कवतिके | 
स्पर्शत जिये उदके। 
तेथ रूपया नेईल निरके। 
आपी आप ॥४३३॥ 


“स दरीरकी मिट्टी मैं उसी भूमिमें मिला दूं गा जिस भूमिपर 
मेरे श्रीसद्यु रुके श्रीचरण अज्डित होंगे । ४३२ ॥ मेरे खामी अपने 
१५ 


घ्श्द झआऋीज्ञानेध्वर-्चरित्र 
आनन्द जिस जल्कों स्पर्श करेंगे उसी जलमें अपने शरीरका 
रस मिला दगा।॥ ४३२ | 


गुहमकतक्नी गुरुनिष्टा कितनी असीम होती है यह आए 


| 
ध्वा 


णि 
। 
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बह गुरुका दात्य करनेमें अपना शरीर झट कर डालता हे 

ओर गुरुक अंमसे पुष्ठ हांता हैं; दह युरुर्ता आज्ञाका मानों 
निदास-ल्वाव दन जाता है ॥ ७४३१॥ वह गशुरुके झुलसे 
वान्‌ होता है, युरुवन्धुओंके सौजन्यते चुजच होता है, गुरु-सेवा- 
का ही एकनात्र उसे व्यसन होता है।॥|०४४॥ यसुरु-सम्प्रदाय- 
घ॒र्म ही उसका वर्णोश्रम-धर्म ओर गुरु-परिचयों ही उसका नित्य- 
कर्म होता है] ४४५॥ गुरु ही तीर्थ, म॒ुरु ही देवता, सुरु ही 
माता और नगर ही उसके पिठा होते हैं; मुरुसेदाके अतिरिक्त और 
कोई मार्ग वह नहीं देखता ॥]9४६॥ श्रीगरुका द्वार ही उतका 
उस सार होता है ओर गुरुके जो अन्य सेवक होते हैं उन्हें 
वह सहोदर वन्दुरओके समान प्यार करता है ॥४9०७॥ 
उसके झुखर्म गुरु-तानका ही मन्त्र होता है। गरुताक्यके 
विना वह और किसी ज्ञाल्रको स्पर्स भी नहीं करता ॥ ४४८॥ 
अयुरुचरण चाहे जैसे जल्को त्प॒श करें, वह उस जलमें तीनों 


0-०... 


लेकके दीर्थोकी यात्रा कर लेता है।॥9०४९ ॥| श्रीगुरु जब 
खलते है तव उनके अल्चरस फैरेंके एड जा घूलिकण उड्तें ह्‌ 


डउन्द् था वह कंवल्यइुखके सापक जानकर ग्रेमसे अहण करता 
॥9५१। 


2] 
कै 


८! 
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उपासना और गशुरुभक्ति र्र्छ 


गुरुभक्तिकी इतनी बड़ी महिमा? “आवचार्योपासनण” का 
पद क्या और उसका इतना बड़ा विस्तार ? यह बात तो कुछ 
प्रसज्ञके बाहरकी-सी हुई, ऐसी शइझ्ल श्रोताओंके मनमें उठ सकती 
है । इसलिये महाराज बतछाते हैं कि, 'भुरुसेवामें मैं हाथसे छाचार्‌ 
हूँ, मजनावधानमें मैं अन्धा हूँ, परिचर्यामें पंगु हूँ, गुरुके मुणगान- 
में गूँगा (गूँगा ही तो यह सब कह रहा है !) और आब्सी हूँ; 
तथापि गुरुसेवा मुझे अत्यन्त प्रिय है | ४५८॥* 
(६) चोदहवें अध्यायमें श्रीगुरुके व्यापक स्वरूपका स्तवन 
(१। १०) करके आगे ( १६। ३० ) गुरुप्रसादकी याचना की है--- 
जयज़य आचायों । समस्तसुरवर्या। 
भरध्षाप्रभातसूर्था । खुखोद्या ॥१॥ 
जयजय सर्वविसांवचया | सोहंभावसुहावया । 
भाना छोक हेलावया । समुद्रा तू ॥९। 
आइके गा आतंवन्धू | निरन्तर कारुण्यसिन्धू | 
पिशद्विद्याचधू- चल्लभाजी ॥ ३॥ 
इसमें गुरुको समस्त सुरोंके श्रेष्ठ, प्रज्ञा-प्रभातके सूर्य, सबके 
विश्रान्तिस्थान, सोहंभाव उदय करानेवाले, नाना छोक हिलाने- 
वाले समुद्र, करुणासिन्घु, त्रह्मविद्यावधूके वक्ृम कहकर स्तुति 
की है | फिर कहा है कि पृथ्वी, रवि, चन्द्र, अनिल, वायु आदि- 
के प्रकाशक और प्रेरक आप ही हैं, आपके दर्शन जबतक नहीं 
होते तमीतक वेदोंकी वाणी है । इत्यादि अनेक प्रकारसे परम 


घ्र्८ श्रीक्षानेश्वर-चरित्र 


पुरुषरूप श्रीसद्गुरुकी स्तुति करके ज्ञानेश्वर महाराज आगे 
कहते हैं--- 
अगा विश्वैकधामा | तुका प्रसादवन्द्रमा। 
करूं मज पूर्णिमा ॥ स्फूर्तोची जी॥२३॥ 
जी अवकोकिलियां मातें । उन्‍्मेषसागरीं भरतें। 
वोसंडेल. सुफूर्तीतिं । रखचुतचीये. ॥२४॥ 

'हे अखिल विख्के परम धाम | तेरा प्रसादचन्द्र मुझे अपनी 
पूर्णिमा बना दे जो ज्ञानस्फृतिकी पूर्णिमा है ॥ २३॥ पूर्णकछाकी 
पूर्ण छठा देखकर मेरे अन्दर उन्मेप-सागर उमड़ आवेगा और नव- 
रस स्फृतिमान्‌ होकर बाहर बहने छगेंगे ||२४॥!* 

ज्ञनेखवर महाराजका यह भाषण सुनकर सदगुरु निदृत्ति- 
नाथ बोले---स्तुति करते-करते द्वेत मत स्थापित न करो, भ्रव्युत 
अ्न्थका अर्थ खोलकर बता दो |? ज्ञानेश्वर महाराजने उत्तर 
दिया--मैं इसी आज्ञाकी प्रतीक्षा कर रहा था; पर यह मैंने 
किया या मुझसे हो गया! ऐसा कुछ भी नहीं है। यह कहकर 
ज्ञानेश्वर महाराजने ग्रन्थकर्तृत्वका सारा भार श्रीसद्गुरुके चरणों- 
पर रखा और तब ग्रन्थ कहने छगे । इस प्रसज़से पहली पन्‍्दरह 
ओवियोंमें उन्होंने गुरु-स्तुति की है और उसके बादकी पन्‍्दरह 
ओवियोंमें वरयाचना और गुरु-शिष्य-संवाद है | इन सब ओवियों- 
का एक साथ विचार करनेसे यह माछम होता है कि सामने बैंठे 
हुए सदूगुरु श्रीनिवृत्तिनाथकी सगुण मूर्ति तथा विश्वात्मक परात्पर 
पुरुषोत्तम परमात्मा दोनोंका पूर्ण ऐक्य श्रौज्ञनेश्वर महाराजके 
अन्तःकरणमें हो चुका था। 


उपासना और शुरुअक्ति २२६ 


'सग्रण निगु ण एक गोविन्दु रेः 

अं >; २ 
साकार निराकार चस्तु सदुशुरू आम्ुचा | 
तेणें या देहाचा केला उद्धार रे 


ससगुण-निर्गुण दोनों एक गोविन्द श्रीहरि ही हैं ।! २९ ९ * 
'साकार-निराकार आत्मा जो कुछ है वह हमारे सद्गुरु ही हैं। 
उन्होंने ही तो इस देहका उद्धार किया ।' ज्ञानेश्वर महाराजका 
यही सिद्धान्त था। सग्रण-निर्मुणकी एकता और खरूप-मेद 
बतलाते हुए बारहवें अध्यायमें (पचीसवी ओवीमें) उन्होंने कहा--- 
'सी मरी सोना जिस कसौटीपर कसा गया हो उसी कसौटीपर 
उसी सोनेमेंसे एक भरी सोना अछग निकालकर कसा जा सकता 
है । इसलिये रूप व्यापक हो अथवा एकदेशीय, बात एक ही है ।! 
गुरुनामके “निदृत्ति! पदसे वह श्रीगुरु निदृत्तिनाथ तथा निगुण 
परब्रह्म दोनोंको एक साथ अब्लुभव करते थे | अमृतानुभव ग्रन्थ 
(२। ६१ ) में उन्होंने यह भी कहा है कि, 'शिष्य और गुरु- 
नाथ इन दोनों शब्दोंका अर्थ दोनों जगह श्रीसद्गुरु ही है। 

स्हणोंनि शिप्य आणि मुरुनाथु | 
या दोनी शब्दांचा अथु। 
श्रीमुरुचि परि होतु । दोहो ठायों॥ 

तात्पर्य, पर्नह्म परमात्मा, त्रह्मनोधक सहुरु और बोधेच्छु 
सत्‌ शिष्य इन तीनोंके अन्दर एकताका जो तन्‍्तु है, जो पूर्ण 
एकत्व है उस एकत्व और एकताके आसनपर हो बैठकर जो 


२३० श्रीशानेश्वर-चरित्र 


देखेगा वहाँ श्रीश्षनिश्वरीज्े श्रीगुरुखबनका रहस्य अच्छी तरह 
समझ सक्रेगा | उपास्य और उपासक्रमें जब कोई भेद नहीं रहा 
तत्र उपासना कहाँ रही ---उस तरहकी झांका द्वैतवादी पण्डितों- 
के मनमें उठा करती है ) परन्तु ज्ञानेख्वर मह्राजने अपने अ्न्यमें 
स्थान-स्थानमें इसका समाधान किया है और एकनाथ, तुकारामादि 
सन्‍्तोंने भी अमेद-भक्ति ही सर्वत्र गायी है । अठारहवें अध्यायकी 
११७१ वो ओंवीर्म महाराज कहते हैं--- 

अद्देतों भक्ति आहे। हैं. अतुभवाचि जोें, नब्हे। 

घोला ऐसें ॥ 

( अह्वैतमें भक्ति है, यह अनुभव करनेक्नी ब्रात है, बोलने- 
की नहीं )। अश्ृतानुभवक्रे नें प्रकरणमें यह वात समझानेके 
लिये बड़ा ही सुन्दर दृष्ठान्त दिया है। पर्वतकी गुफामें एक 
शिवालय ख़ुदा हुआ है | वहाँ क्‍या देखते हैं ?---एक ही पत्परके 
अन्दर देवता, देवाल्य और देवभक्त सभी हैं । 

देव देऊछ परिधारु | कीजे कोरूनि डॉगरू। 
तेसा भक्तीचा वेन्द्रार। का न व्हाबा ? ॥8१॥ 

देवता, देवाडय और परिवार जैंसे एक ही पहाड़के अन्दर 
खोदे जाते हैं चैसे ही मक्तिक्षा व्यवहार भी एकलमे क्‍यों नहीं 
हो सकता ? हो सक्रता है और अवश्य हो सकता है। गथिवी 
भृत्वा प्रिवं यजेत्‌! का अभिग्राय भी यही है। तुकाराम महाराजने 
कहा है--- 

अम्नेदूनि भेद्‌ राखियेला अंगीं | वाढावया जगीं प्रेमसूख! 


उपासना और शुरुभक्ति श्३े१्‌ 


अथीत्‌ मेदको अमेद करके रखा जिसमें संसारमें प्रेम-सुखकी 
चुद्धि हो | एकनाथ महाराज कहते हैं--.- 
देवों देवपणें दादऊका | भक्त भक्तप्ण आटदका | 
दोहींचाही अंतु आरा । असेदो जाला अनन्तु ॥ 
अर्थात्‌ देव देवत्वमें घनीमूत हुए, भक्त भक्तपनमें मिल गये; 
इस तरह दोनोंका ही अन्त हुआ और अमेद अनन्त होकर ग्रकट 
हुआ |! यह अभेद-भक्तिका मर्म है। ज्ञानेखर महाराजने भी 
कहा है ( अ० १५ )--- 
साडेपंघरेसों मिसलावें। ते साडेपंधरेंचि होआचें। 
तेंचि मी जालिया संभवे। भक्ति माजी ॥एथआ) 
वसाडेपन्द्रहके सोनेमें याने उत्तम छुवर्णमें उत्तम झुवर्ण 
मिलनेसे ही वह उत्तम सुवर्ण होता है वैसे ही मद्भक्ति मद्गप 
होनेसे ही हो सकती है |” 
यही क्यों, विमक्तिमें सच्ची भक्ति हो ही नहीं सकती ! 
अहाराज प्रश्न करते हैं. 
हा गा सिंघूसि आनी होती | तरी गंगा कैसेनि मिलती ॥। 
स्हणीनि मी न होतां भक्ती | अन्वय आएहे ? ॥एदटा 
अरे देख तो सही, यदि गंगा समुद्रसे मिन्न होती तो क्या 
' चह कमी उसमें मिल सकती ? वैसे ही महप हुए बिना मेरी 
भक्ति कैसे हो सकती है ? 
४ समुद्रका कछोछ जैसे समुद्रके साथ सर्वथां अनन्य होता है. 
चैसे ही श्रीहरिके साथ अर्थात्‌ श्रीगुरुदेवके साथ सबंधा अनन्य 


श्इ२ भ्रीक्षानेश्वर-चरित्र 


होना ही सच्ची भक्ति है| अमेद भक्तिका यह रहस्य ध्यानमें 
रखते हुए श्रीज्ञनेश्वर महाराजके उन उद्घारोंका मनन करना 
चाहिये जो उद्भार उन्होंने परत्नह्मरूप श्रीसद्गुरुके प्रति निकाले 
हैं | तात्पर्य--अ्ह्मवस्तु, ब्क्मवोधक श्रीसदूगुरु और वोधपात्र सत्‌- 
'शिप्य तौनोंमें एकात्ममाव है । 


(७ ) पन्दरहवें अध्यायके मंगलचरणमें ( १॥२८ ) श्री- 
गुरुचरणोंका ही मानसपूजन करके महाराजने यह बतलाया है 
कि श्रीगुरुकपासे इस वाणीको कैसा अलौकिक वैभव और सौभाग्य 
ग्राप्त हुआ । आऔयुरुचरणोंका ध्यान करते हुए बतलछाते हैं कि 
हृदयकी चौकीपर श्रीगुरुकी पादुका रखें, ऐक्य-भावकी अज्जल्में 
सर्वेन्द्रियोंके पुष्प रखकर अर्ध्य प्रदान करें, एकनिष्ठताके जल्से 
धूतनिर्मल वासनाका चन्दन छगावें, प्रेमहपी सोनेकी पैजनी 
श्रीगुरुके कोमछचरणोंमें और भक्तिके नूपुर उनकी उँगलियोंमें 
डालें, आनन्द परिमछ्से भरे हुए सत्तका अष्टदल गुरुचरणोंपर 
अरप॑ण करें, 'अहं” भावका धूप दें, 'नाहं” भावका दीप दें, समरस 
अधांत्‌ ऐक्य-भावसे उन्हें आलिंगन करें, अपने तन और ग्राणकी 
पाहुका श्रीगुरुचरणोंमें पहनावे और उसपर फिर भोग और मोक्ष 
न्योछावर करें | इत्यादि श्रीगुरु-चरण-ध्यानका प्रसंग मननपूर्वक 
पढ़ते हुए पाठकोंके भी समाधि छग जाती है | इतना याढ़ा रंग 
प्रत्येक पद्म मरा हुआ है । 


पन्दरहव अध्यायके अन्तर्मं पुरुषोत्तम-खरूपका यथातथ्य 
वर्णन करनेके पश्चात्‌ महाराज कहते हैं--.- 


उपासना और शुरुभक्ति २३६: 


आता विश्वात्मक माका ! खामी श्रीनिवृत्तिराजा | 

तो अवधारू घाक्यपूजा | शानदेव म्हणे ॥एघ्छा। 

अवमेरे विश्व-न्यापक सदूयुरु औनिवृत्तिनाथ मेरा यह वाकू- 
पूजन ग्रहण करें ।! 

(८ ) सोलहवे अध्यायका मंगठाचरण ( १|४० ) बहुत' 
बड़ा है| उसका प्रसंग यहाँ छेड़नेसे बहुत बड़ा विस्तार होगा,.. 
इसलिये दो एक ओवियाँ ही यहाँ देकर समाप्त करते हैं--- 

मावलचीत विश्वाभास | नवरू उद्यलछा चंडांश | 
अद्याव्जिनीविकास | चंद आता ॥शा 
जो अविद्याराती रुसखोनियां | गिली शानाशानचांद्णिया! 
तो छुदिन करी ज्ञानिया | खवोधाचा ॥श॥। 
श्रीसदूगुरुको सूयेकी उपमा देकर कहतेईहैं---'विश्वामास- 
का नाश करनेवाले, अद्वैतज्ञानरूपी कमदिनीका विकास करने- 
वाले नवल्सूर्यकों अब बन्दन करते हैं । जो अविद्यारूप रात्रिको 
दूर करके ज्ञान और अज्ञान दोनों तारकाओंको निगरू जाता है 
और जो ज्ञानीजनोंके लिये आत्मबोधका सुदिन कर देता है।” 
' उस सदणुरु-सूर्यके विषयमें आगे कहते हैं--बुद्धि और बोधके 
' अक्रवाकोंकी जोड़ी भेदनदीके किनारे वियोगको प्राप्त होती है । 
दोनों एक दूसरेसे विडग जाते हैं और दो किनारोंपर दोनों चिल्लाते 
हैं | चिदाकाशमें प्रकाशमान इस सूर्यके उदय होनेसे ये दोर्नो 
वियोगी फिर मिलते हैं और ऐक्यका आनन्द प्राप्त होता है--- 
तया चक्रवाकांचें मिधुन। सामरस्यावें समाधान! 
भीगवी जो. चिह॒गन । अुवनदिवा ॥ढ्, 
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वह सदगुरु ऐसे हैं कि, 'उन बुद्धिवोधरूपी चक्रवाकोंकी 
जोड़ीको चिह्रगनमें मुवनदीप होकर समरस अर्थात्‌ ऐक्यका 
समाधान प्राप्त कराते हैं,” यह कहकर आगे यों नमन करते हैं--- 

अहोरात्र अर्थात्‌ ज्ञानाज्ञानके परे जो ज्ञानसर्य हैं उन्हें 
कोई देखना भी चाहे तो कैसे देखे ! उसके लिये प्रकाश्य कुछ 
भी नहीं है। वह खर्य॑ प्रकाशक है । ऐसे उन चित्‌ सूर्य श्री 
निवृत्तिनाथको मेरा वारंबार प्रणाम है । 


( ९ ) सतरहवें अध्यायके मह्नछाचरणमें १८ ओवियाँ हैं । 
इनमें 'आराध्यलिंग श्रीगुरुराज' का ही सतबन है ) 
विश्वविकासित मुद्दा । जया सोड्ी तुझ्की योगनिद्वा । 
तथा नमोजी ग्रणेंद्रा। श्रीशुरुराया || 
अिग्रुण ज्िपुरीं देढिला 3 जीवत्वढुगीं आडिका। 
तो आत्मशस्भूनें सोडबिका | तुक्रिया रुझती॥शों 
है श्रीगुरुराज ! विश्वरूपसे प्रफुछित मुद्रा जिन आपकी 
योगनिद्रासे निकलती है उन सब गणोंके नायक आपको मेरा 
अगाम है |! 
'त्रिगुणरूप त्रिपुससे घिरे हुए और जीवदशाके दुर्ग कोद 
हुए जीवको (हे गणेन्द्र गुरुराज |) आपके ही स्मरणसे- आत्मशम्भू 
मुक्त करते हैं !! 


आपको इस प्रकार पहले ही गणेन्द्र कहा है । इससे लोग 
आपको बक्रतुण्ड कहनेमें भो न चूकेंगे | आप वक्रतुण्ड भी हैं, 
धर किसके लिये ! 


उपासना और शुरुमक्ति शक 


जे तुभया विखों सूढ | तयां छागीं त्‌' चक्रतुण्ड | 
जशानियांसी तरी अलण्ड उजूयि आहासोी ॥३॥ 

जो आपके विपयमें मूड हैं उनके लिये आप ठेढ़े मुँहवाले 
हैं । पर ज्ञानियोंके लिये आप सदा ही सरल सुमुख ही हैं !? 

आपके दिव्य नेत्र सूक्ष्म हैं, पर उनके उन्मेप-निमेपमें विश्वकी 
सरष्टि और संहार हुआ करता हैं ॥ ६॥ 

है सदगुरुनाथ ! आपसे जो सम्बन्ध जोड़ता है उसका 
संसारसे नाता ट्ूठता है.। आपके खरूपमें मिलते ही संसार छूट 
जाता हैं| जो ध्यान भा भुछा देता हैं (ध्याता, ध्यान और 
ब्येयकी त्रिपु्टी खड़ी नहीं करता ) उसीसे आप स्नेह करते हैं | 
आपको अपनेसे अछग करके जो आपको पानेका उपाय करते हैं 
उनसे आप दूर ही रहते हैं ॥ १२॥ 

आप सहज सिद्ध हैं, ऐसे आपको जो नहीं जानता, संसार- 
में उसकी सर्वज्ञताका डंका बजता है | वेदकी वाणी भी आप 
नहीं सुनते इससे तो यह माद्धम होता हैं कि आपकी राशिसे ही 
आपका 'मौन” नाम निकला होगा ! तत् मैं आपकी स्तुति कैसे 
करूँ ? आप इश्वर और मैं सेवक, यह भाव धारण करूँ तो आपके 
अखण्डैंक रसलमें बाघा पड़ती है और आपका इस ग्रकार द्रोह होता 
है. | इसलिये में अब आपंका कुछ भी नहीं होता | सर्वथा कुछ 
भी न होना ही हे अदहय ! आपको प्राप्त होना है । आपका यह 
रहस्य, हें आराध्य लिंग ! मैंने समझ लिया । इसलिये अब आपसे 
अलग न होकर समुद्रमें जैसे छ्वण घुछ जाता है बैसे ही में आप- 
को नमन करता हूँ। इससे अधिक अब और क्या कहूँ ! (१४-१८) 


२३६ अीक्षानेभ्वर-चरित्र 


(१० ) अठारहवें अध्यायक्रे भद्डछाचरणकी २९ ओवियों . 
तो अति ही उत्तम हैं । 

जयजय देव मिमझ। निजजनाखिलमंगरू ! 
जन्मजराजलदजाल । प्रभुंजन॥ रू | 
जयजय देव सकल | विशतविपयवत्सलूू | 
कलितकालकौतूहल । कलातीत॥ ३॥ 
जयजय देच निष्कल।स्फुरद्मन्दानन्द्वहरू । 
नित्य निरस्ताखिलमल | मूलभूत ॥ ५॥ 
जयजय देव विशुद्ध । अधिदयोदानहिरद्‌। 
शमद्ममदनमद्भेद्‌ । दयार्णव ॥ ७॥ 

इस्त प्रकार विविध विशेषणोंसे उस निधिशेषकों सम्बोधन 
करना भी ठीक प्रतीत नहीं हुआ | तव महाराज कहते हैं--- 

जिही विशेषणें विशेषिज्े। तें दृश्य नव्हे रूप तुमे । 
हैं जाणें मी म्हणोनि छाजे | घानणा इही॥१श॥ 

“जिन विज्येषणोंसे आपकी स्तुति करता हूँ उनसे उत्पन्न 
होनेवाला इच्य आपका यघार्थ रूप नहीं है, चह मैं जानता हूँ 
इससे इस स्तुतिसे छज्नित होता हूँ ॥ 

इसपर प्रश्न होता है कि फिर ऐसी स्तुति क्‍यों करते हो । 
इसका उच्दर देते हें-.- 

है सदगुरुनाथ । समुद्रकी मर्यादा प्रसिद्ध है। पर यह 
मर्यादा तमीतक है जवतक खुघाकरका उदय नहीं हुआ |! चन्द्रो- 
दय होते ही समुद्र उमड़े बिना कैंसे रह सकता है ! ॥ १३१॥ 


उपासना और गरुसक्ति र३७ 


सोमकान्तमणि अपने उदकसे चन्द्रको अर्ध्ध॑ नहीं देता, 
प्रद्युत चन्द्र ही उससे अध्य दिछाता है | वसनन्‍्तका आगमन होते 
ही वृक्ष पछवित होने छगते हैं, अथवा रविकरका स्पर्श होते ही 
पश्मिनी छोक-छाज छोड़कर प्रफुछ्ठित होती है वैसे हीः--- 
तैसा तूर्ते जेथ मी समर | तेथ मीपण मी घचिसरे 
भंग जाककछिका ढेंकरे | तृत्त जेसा ॥१७॥ 
जहाँ में तेरा स्मरण करता हूँ वहाँ मैं अपना मैंपन 
बिसर जाता हूँ तब भोजन करके तृप्त हुए मनुष्यके जैसे उप्तकी 
इच्छाके बिना ही डकार-पर-डकार आने लगती है, वही मेरी 
अबसा हो जाती है ।” 
भैंपन! रखकर यदि में आपकी स्तुति करूँ तो युण और 
दोप अल्ग-अछ्ग करके देखना होगा | परन्तु ' ऐसा करूँ तो--- 
तरी तू एकरसाचें लिंग | केचिं करू गुणाश॒र्णीं विभाग ?। 
मोतों फोहनि सा॑ंघितां चांग। की तेसेंचि भरे ?॥१णा 
आप एक रसके छिझ्ञ हैं, युग और अगुणका विभाग 
कर ही कीौंसे सकता हैँ ? मोतीको तोड़कर फिर उसे जोडनेके 
बजाय उसे न तोड़ना ही क्या अधिक अच्छा नहीं है ?! 
आगि याप त्‌' माये | इद्दों वोलों ना स्तुति होये। 
डिंसीपाधिक आहे | विटार तेथें॥ २१॥ 
ओर यदि में आपको माँ-चराप कहकर पुकारूँ तो यह 
भी आपकी ययार्थ स्तुति न होगी, उल्टे मेरे लड़कपनकी उपाधि- 
का आपको छूत छंगेगा ।? 
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तात्पर्य--- 

स्तुति कांहीं न घोलणें | पूजा कांही न करणें । 

सन्निधि कांधी न होणें। छुभया ठायों ॥२५॥ 

कुछ न वोलना ही आपकी स्तुति है; कुछ न करना ही 
आपकी पूजा है और कुछ न होना-ही आपका सानिध्य है ।! 


ज्ञनेश्वरीके उपसंहारमें अन्यकत्त त्वाभिमानका परिहार करते 
हुए महाराज कहते हैं--- 


धवह सर्वोपकारी समर्थ सदग्रुरु श्रीनिवृत्तिनाथ मेरे अन्दर 
प्रवेश करके सच कर्म कर रहे हैं । इसलिये अनायास ही यह 
गीता मैं संसारको मराठी भाषाके द्वारा बतला रहा हूँ, इसमें 
आश्चर्य ही कया है ! पर्बेतपर गुरु (द्रोणाचार्य ) की मिट्टीकी 
मूर्ति स्थापित करके उनकी सेवा करनेवाले धोचर ( एकलूब्य ) 
ने त्रिकोकमें ख्याति छाम की थी । चन्दनके आसपासके वृक्ष 
चन्दनमय हो जाते हैं । वसिष्ठका कापायव्ध सूर्यनारायणके तेजसे 
प्रतिस्पर्धी करने छुगा । ये वातें तो प्रसिद्ध ही हैं | पर वसिष्ठका 
काषायवलस्र निर्जीव था और मैं सजीव हूँ, और मेरे सदूगरुनाथ 
धनी हैं. जो कृपाकटाक्षमात्रसे अपने पदपर बैठा छेते हैं। 
( १७२९---१७३३ ) इस अकार गुरुपरम्परासे प्राप्त हुआ 
समाधिरूप धन मेरे प्रभुने ग्रन्थरूपमें प्रथितकर मुझे सौंप दिया । 
अन्यथा मैंने कुछ सीखा नहीं, कुछ पढ़ा नहीं, प्रभु सदश॒रुकी 
सेवा भी मैं नहीं जानता; ऐसा ग्रन्थ भत्त मैं क्या निर्माण कर 
सकता £ परन्तु सच्ची वात यह है कि सदूगुरुनाथने मुझे निमित्त 
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करके इस ग्रन्धके बढाने संसारका संरक्षण किया | ( १७६४-- 
१७६६ ) 
अम्तानुभव' में शुरु-भक्तिके उलछेख 

अमृतानुभव अ्रन्धक्के दूसरे अध्यायमें सद्गुरुके बाच्य 
( सोपाधिक ) और रुक्ष्य ( निरुपाधिक ब्रह्म ) स्वरूपको ढक्ष्य 
करके बड़ा ही सुन्दर वर्णन किया है | 

आता उपायवनवसंतु । जो भाशेचा अहेचतंतु। 

अमूर्तचि परि सूतु | कारुण्याचा ॥ १॥ 

खखस्रूपानुमवके श्रवण-मननादि जो उपाय बतढछाये 
गये हैं उन उपायरूप बनके लिये सदग़ुरु बसनन्‍्तके समान हैं; 
अथीत, वसनन्‍्तका आगमन होते ही वन फछ-फ्लोंसे सुसमृद्ध होता 
है, उसी प्रकार श्रवण-मननादि उपायोंके सफल होनेका संयोग 
एकमात्र श्रीसद्गुरुसमागम है | वही ब्रह्मविद्याका सौभाग्यसूत्र 
है | वह अव्यक्त है पर कारुण्यरूपसे मूर्तिमान्‌ है ॥ 

भोडोनि मायाकुंजरु | मुक्तरोतियाचा. घोगरु। 

जेचचिता संदुभुरु। निद्ृत्ति चंद ॥२॥ 

कआयारूप हाथीको मारकर॒उसके गण्डस्थल्के मुक्तमोती 
(अर्थात्‌ नित्य-मुक्त आत्ममाव) का भोजन करानेवाले सदगुरु 
श्रीनिवृत्तिनाथको मैं बन्दन करता हूँ। 

इस काममें अर्थात्‌ बद्धको मुक्त करनेमें श्रीसद्शुरुको बहुत 
कष्ट उठाने पड़ते होंगे ? उत्तर देते हैं, नहीं--- 

जयाजचेनि अपांगपातें ॥ बद्ध मोक्षपर्णी आतें। 

भेंरे जाणतया .जाणते | जयापाशी ॥४॥ 
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कैवल्यकनकाचिया दाना। जो न कडसी थोरलाना । 

दृश्याचिया... दर्शना । पाढाऊ जो ॥५॥ 

फकैवल्य (मोक्ष ) रूप छुबर्ण दान करते हुए वह छोटे-बड़े- 
का भेद नहीं किया करते ।” कैवल्य अर्थात्‌ केबछ, चिन्मात्र 
-बस्तु, गुण-घर्म-रद्धित निर्मल निरक्षन वस्तु | सदग्ररु इसीका दान 
करते हैं याने इसीका स्मरण कराते हैं, 'तत्वमसि! की याद 
दिलाते हैं, वस्तुरूप तो सहज सिद्ध ही है; संदयुरुकों केबल 
मार्गद्शक होना पड़ता हैं। 'द्रष्टा तो आत्माराम है, सदूगुरु 
उसके दर्शनके पथ-प्रदर्शक हैं |” ह 


सदूगुरुको केबल मागद्शंक कहा इससे कोई यह न समझे 
कि सदगुरुकी सामर्थ्य-महिमा कुछ कम हुई । 
सामर्थ्यांचेनि विके। जो शिवाचेंद्वी गुरुट्व जिंके। 
आत्मा आत्मछुख देखें। आरसा जिये॥ <६॥ 
'सदगुरुकी सामर्थ्य इतनी है कि वह शिवजीका गुरुत्व भी 
जीत लेते हैं ।! अविद्योपाधि जीव मायोपाधि शिवके अधीन है । 
'पिण्डका चालक जीव है, ब्रह्माण्डक्के चाढक झिवर हैं | इस तरह 
जीवसे शिव सर्वथा श्रेष्ठ हैं । पर शिवका यह गुरुत्व जीवसापेक्ष 
है। परन्तु हैं दोनों ही उपाधिमें | केवठ सदूभुरु उपाधिके परे 
हैं, इस कारण उनकी इृष्टिमें जीव और शिव दोनों ही एक-से-ही 
बद्ध हैं | जैसे दो कैदी हों, एकके पैरोंमें वेडियाँ पड़ी हों और 
दूसरा केवठ नजरबन्द हो; पर खतन्त्र मनुष्यकी दृष्टिमें दोनों 
“ही कैद हैं; वैसे ही जीव और शिव दोनों ही उपाधिविशिष्ट 
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होनेसे बद्ध ही हैं; इनकी वद्धतामें जो तरतमभाव है वह नित्य- 
मुक्त सदगुरुकी दृष्टिम कोई चौज नहीं है । 'जीवात्माके आत्म- 
घुखके लिये सदूगुरु ही दर्पण हैं ॥! 

जो भेटलियालि से पुरति उपायाते धांवे। 

पद्तत्तिगंगा स्थिराव | सागरों जिये ॥८॥ 

उनकी भेंट होनेसे वह (साथक) साधनोंके भी आगे 
दौड़ता है और प्रवृत्तिगंगा निद्धत्ति-सागरमें मिलकर ख्िर 
हो जाती है ।! 

जिसके अनवसरमें अर्थात्‌ अभानमें या विस्मरणमें जीव हर्ट 
बनकर जगतको दृश्य बना लेता है ओर जिसकी भेंठ होते ही 
अनेक नामरूपात्मक जगत्‌ अस्तंगत हो जाता है, वही सद्गुरु- 
का सच्चा स्वरूप है। तात्पय, आत्मखरूपमें तन्‍्मय होते ही द्रष्टा, 
इृश्य, दर्शनकी त्रिपुठी छोप दो जाती है और आत्मखरूपका 
बिस्मरण होते ही वही त्रिपुटी अपना पौछाव फैडाती है। खरूप 
है तो जगत्‌ नहीं और जगत है तो खरूप नहीं । खरूपके 
छोपमें जगतका भास है और जगतके लोपमें खरूपका प्रकाश 
है। तब इस छोप और प्रकाशणमें शिष्य और ग़ुरुका भी भेद 
कहाँ रहा १ 

एकपण नच्ददे सुखास। म्दणूनि गुरुशिष्याचें' करूनि मिस! 

पाहणेंचि आपली घास | पाहत असे॥ १३॥ 

'एकत्वमें श्रीसद्गुरुकी कल नहीं पड़ी, इसलिये उन्होंने गुरु- 
शिष्यका यह वहाना किया है ओर आप ही गुरु और आप ही 
शिष्प सजकर आप ही अपनेको देख रहे हैं !” 

श्द 
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शिव शिवा सदुगुरु | तुजला गूढ़ा काय करू १॥ 

एकाही निर्धार धरू | देतासी का ॥३७॥ 

शिव-शिव | दर्शन, नमन, स्तवन इनमेंसे आप किसीके 
भी विपय नहीं बनते । मन, बुद्धि, इन्द्रियोंक्ो आप छिपाकर 
थैठे हैं, इससे अपने खरूपके विपयमे आप मुझे कोई भी निश्चय 
नहीं करने देते |! आपसे प्रेम किये त्रिना रहा नहीं जाता और 
जीवन लिये बिना (जीवदशा नष्ट किये ब्रिना) आप उस प्रेमकों 
ठहरने ही नहीं देते ! 

नवें अध्यायम अश्रीगुरुके उपकार स्मरण करके प्रेममय 
अन्तःकरणसे कहते हैं--- 

शिव शिवा पस्लमर्था खामी। केबढ़िये आनंदभूमि | 

थेपे दीजे एके आमस्हीं। ऐसे केले ॥ ६७॥ 

चेततलि मा चेचचिलें | निर्देडेचि भा निदचिले। 

आम्ह्वीच आस्हां आणिलें। नवछू जी तु्भे॥६०॥ 

नित्य स्फुरद्रप जो आत्ममाष है. उसे जगाकर आत्मत्वसे 
नित्य निवृत्त जो अविया हैं उसकी निद्वत्ति की और मेरा ही 
आत्ममाव मुझे प्राप्त करा दिया, यह समर्थ श्रीनिश्वत्तिमाथने 
मुशपर कितना महान्‌ उपकार किया ! 


५४६५८ 
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अन्थविवेचन 
"०8 के खकत---क 
भहणोनि मार्क नित्य नवे | श्वालोच्छवासही प्रबंध होआथे। 
श्रीगुरुछपा काय नोहे | ज्ञानदेदों म्हण ॥ 

( ज्लानेश्वरी १८-१७३७ ) 
(--इसलिये मेरे नित्य नये श्रास-उच्छूचास भी काव्य ही 
होने लगे हैं। ज्ञानदेव कहते हैं कि श्रीगुरुकपासे क्या नहीं 

हो सकता ? ) 
श्रीज्ञानेश्वर महाराजका चरित्र-कथन तो इस गअन्धके आदवेँ 
अध्यायमें ही समाप्त हो गया। उसके पश्चात्‌ उनके चरित्रकी 
जो मुख्य बात थी अर्थात्‌ गुरु-भक्ति उसीका पिछले अध्यायमें 
उन्हींके वचनोंके आधारपर विवेचन किया गया | अब इस 
अध्यायमें, ज्ञानेश्वर महाराजने जड जीचोंके उद्भारके लिये प्रन्थ- 
रूपसे जो अक्षय धन सच्चित कर रखा है, उसका किश्वित्‌ 
विचार करे । सामान्यतः किसी भी प्रन्थकारके चरित्रमें उसके 
ग्रन्योंका विचार करते हुए उन प्रन्थोंके ग्रुण-दोष-विवेचनके 
लिये एक खतन्‍्त्र अध्याय लिखना पड़ता है | पर यह सामान्य 
नियम ज्ञानेश्वर महाराजके ग्रन्थोपर नहीं घठ सकता । महात्माओं- 
के ग्रन्थोंमें दोष नहीं हुआ करते, इसलिये ऐसे प्रन्थोंमेंसे दोष 
ढूँढ निकालना बन ही नहीं सकता; ग़ुर्णोकों ही ठीक-ठीक 
समझ लेना इतना कठिन है कि किसी भी ग्राकृत जीवकी बुद्धि- 
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के लिये वह असम्भव है | इसडिये ग्रुणोंका यवाउचित आदर कर 
सकना सी नहीं वन सकता । इसलिये ऐसे महात्माओंके चरित्रमें 
शुण-दोप-विवेचन! अध्याय चरित्रकार लिख ही नहों सकता । 
ज्ञानेश्वर महाराज॑के ग्न्योका समादर भी हम कया कर सकते हैं ! 
जो खय॑ सब सद्गुणोंकी कसीर्ट वनकर उत्पन्न हुए उन्हें या 
उनके प्रन्योंकी किस कस्तोटीपर कसा जाय £ उनके प्रन्थोमें 
लोकोत्तर श्रेम है, प्रसाद है, वक्‍तृत्त है, दिव्यत्व है, जड जीवोंके 
उद्धारक्ी विकर्ता है; और नहीं क्या हैं ! अवतारी विभूतिके 
सत्र गुण उनके अन्दर थे और वे सब उनके प्रन्थोमे सर्वत्र प्रकट 
हुए हैं। घर्म-संस्थापनाके लिये अवतरे ( उतरे ) हुए परमात्म- 
विभूतिके सत्र गुण उनके चरित्रम और उनके प्रम्थोमें स्पष्ट 
दिखायी देते हैं । उनके ग्रन्थ क्या हैं, उन्हींके कथनानुसार 
ब्रह्मसससे ओत-गोत 'आवाब्छुवोध' अक्षर हैं--- 
तेणं आवालखुघोर्धे। ओवियेचेनि प्रद॑धें। 
ब्रह्मरसखुखादें । अक्षरें गशुफिली॥ 

( झ्ानेश्वरोी $८११७४२ ) 
--और सचमुच ही उनके ग्रन्य आवाल्सुवोध हैं। लोग 
कहते हैं कि ज्ञानेबरीमें ५६ भाषाओंके शब्द हैं और यह भाषाका 
अत्यन्त छि्ट-मन्य है । पर अव्यात्म-विषयका जिसे कुछ ज्ञान है 
और जो प्रेमी है उसके लिये ज्ञानेश्वर महाराजक्के अन्य कठिन 
नहीं हैं | ज्ञानेश्वरी हो या अमृताजुभव अथवा हरिपाठ हो या 
चादूदेवपसठी अथवा उनके स्फुट अभज्ञ ही सदी--कहीं भी 
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कोई छिष्टता नहीं है । जिसे वेदान्त या अध्यात्मविषयका कोई 
परिचय ही न हो अथवा सत्संगसे जिसका प्रवेश ही इस विषयमें 
न हुआ हो उस परम्पराशून्य मनुप्यके लिये अवश्य ही ये ग्रन्थ 
कठिन हो सकते हैं । भाधुनिक शिक्षापद्धतिसे तथा अपने कुछके 
पारमार्थिक आचार-बिचारोंका संसर्ग छूट जानेसे भी परम्परागत 
विचार तथा प्राचीन शब्द भी आज अपरिचित हो गये हैं। पर 
यह दोप ग्रन्थोंका नहीं, परिस्थितिका है। ज्ञानेश्वर महाराजकी 
वाणीमें जो सरल्ता, प्रसाद और धारा-प्वाह्द है उसे देखते हुए 
उनके ग्रन्थोकी छिष्ट या कठिन नहीं कहा जा सकता। हम 
सामान्यजन योगकी क्रियाएँ नहीं जानते, इससे योगविषयक 
संकेतोंके अभंग अथवा कुण्डलिनी आदि वर्णनके प्रसंग, अनुभव 
न होनेसे, समझनेमें कठिन माद्म दो सकते हैं | उसी प्रकार 
उनके ग्रन्थ छः शताद्वि पहलेके हैं, इससे उनमें व्यचह्कत अनेक 
शब्द इस समय प्रचदित नहीं हैं और कई शब्द ऐसे भी हैं. जो 
मिन्न-मिन्न ग्रान्तोंकी भाषाओंमें आज भी मिलते हैं | अध्यात्मका 
विचार और अनुभव इस समय बहुत ही दुर्लभ हो गया है, इस 
कारण उनके ग्रन्थ और भी कठिन माढछम होते हैं । ऐसे-ही-ऐसे 
आगसन्तुक कारणंसे उनके ग्रन्थ दुर्वोध हो जाते हैं अन्यथा वे 
आवाल्छुवोध' हो हैं । ज्ञानेश्वरीमं ५६ भापाएं नहीं बल्कि एक 
ही सरल-सुरूम मराठी भाषा है । 


ब्ञानेश्वरीमें मराठी भापा और महाराष्ट्र-देशके विपयमें प्रेम- 
अमिमानके अनेक उद्दार हैं | 
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धे मन्हाटियेचिया नगरी | अह्मविद्येचा सुकाल करी! 

( ० १३-३६ ) 

---अर्थात्‌ इस मराठी मापाकी नगरीमें अ्रह्मविद्या ऐसी भर 
दो कि कोई कमी न रहे । ज्ञानेश्वरीके उपसंहारमें राजा रामदेंव- 
राय जाधव ( यादव ) का उद्ेख है, वहाँ मी योदावरीच्या कुलीं | 
महाराष्ट्रमण्डली” शब्द आये हैं । छठे अध्यायकी प्रस्तावनामें 
कहा है, मेरे बोछ मराठी हैं. पर अमृतकों जय करनेवाले रस- 
भरित अक्षर मैं उनमें मिछाऊँगा !! (६॥१० ) 

विभूति-विस्तार-योग वतलछाते हुए महाराज बड़े श्रेंमसे 
कहते हैं--- 

ददिश्ली भाषा याने मराठी भाषा नागरी भापा होनेसे इसमें 
शान्तरसने श्रृंगाररसको जीत लिया है और मेरी ये जोवियाँ 
साहित्यशास्रके लिये भी अछूकार हुई हैं। मल संस्कृत छोक 
और उसपर मेरी मराठी ओवियाँ, दोनोंकों यदि कोई सूक्ष्म रीतिसे 
मिछाकर देखेगा ओर आशय ध्यानमें रखेगा तो मूल कीन है और 
भाषान्तर कौन है यह भी वह नहीं समझ सकेगा। शरीरके 
अवयर्षोकी सुन्दरतासे जैसे अवयव ही आभूषणोंके लिये आभूषण 
बन जाते हैं और यह कोई नहीं वता सकता कि किससे कौन 
छुशोमित है# (याने क्रिसक्ी शोमाका कोन कारण है), वैसे ही 





# यह चर्णन पढ़कर संस्कृतज्ञ पाठकॉंको कालिदासका स्मरण हुए 
विदा न रहेगा | यही कब्पना कृमारसम्भव और विक्रमोवेशीय काव्योर्से 
दो बार आ छुकी है। 'अन्योन्यशोभाजननादूबभूव साधारणो भूषण- 
सृष्यमाव/ ( कुमारसम्भव ) । दूसरा प्रसड्ध-रघुवंशका पहला छोक 


रीना 


ए्‌ः 
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मराठी भाषा और संस्कृत समान योग्यताके कारण एक हाँ भावार्थके 
खुखासनपर विराजमान हैं ।” ( ४२-४५) ज्ञानेश्वरीको जिन 
सहृदय पाठकोंने पढ़ा होगा उन्हें ज्ञानेश्वर महाराजके इन उद्घारों- 
की यथार्थता और अधिक वतढछानेकी आवश्यकता नहीं | फिर 
न्यारहवें अध्यायमें महाराज कहते हैं--इस विश्वरूपदशनके 
अध्यायमें शान्तरसके घर अद्भुतरस पाइन होकर आया है. और 
ज्याहके बरातियोंके समान अन्य रसोंका यथा उचित सम्मान 
फिया गया है ।! 

मराठी भाषाके साम्राज्यमें शान्तरसको ज्ञानेश्वर महाराजने 
सूर्धामिपिक्त करके प्रथम स्थान दिया है, यह बात ध्यानमें रखने- 
योग्य है । ज्ञानेश्वर महाराजने पुरोहितके नाते महाराष्ट्र सारखत 
राज्यमें शान्तरसको ही राजसिंहासनपर वैठाया और तबसे ६०० 
चर हो गये, महाराष्ट्रके सन्‍्त-कवियोंने शान्तरसके इस अग्रमानकी 
रक्षा की है. और शान्तरसकी छायामें भक्ति-ज्ञान-वैराग्यने समूचे 
भहद्दाराष्ट्रणण्डछकों अपने अधीन रखा है. । अस्तु, महाराज आगे 
कहते हैं--- 

“उंस्कृत-भाषाके दुलष्य प्राचीरोंकी तोड़कर मेरे श्रीगुरुने 
मराठी शब्दोंसे यह खुगम पथ तेयार किया है, इस पथसे चलकर 
है, 'ऐशीडर्य तिरुपाधिकें । जगाचीं जिये जनके। तियें चन्दिकीं सिया 
आलिके । देवोदेवी ।! इन दोनों अवतरणुमिं कितना मनोहर सास्य है ! 


ज्ञानेखरने कालिदासके अन्य पढ़े थे या नहीं, माल्म नहीं; पर उनमें 
वालिदासका भी अन्तमौच था इसमें सन्देह नहीं। 
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चाहे जो सदभावमें खान कर सकता है और विश्वरूप प्रयाग- 
माधवके दर्शन करके संसारकों तिछोदक दे सकता है ।” तेरहवें 
अध्यायमें फिर कहते हैं--- 


(उंगार जो सबको बहुत प्रिय है उसके मस्तकपर पैर 
रखनेवाला शान्तरस अब मैं प्रकट करूँगा । वह नवेली परम- 
प्रिया मराठी भाषा अब मैं दिखाऊँगा जो साहित्य सिखाबेगी 
और माधुरयमें अमगृतकों भी फीका कर देगी । शान्तरससे परिपूर्ण 
सुधाकरसे मेरी ओवियाँ स्पर्धा करेंगी और रस-रह्ञ छा देंगी । उससे 
तामस-बृत्तिके पिशाचोंके मनोंसे भी सात्विक प्रेम झरने छगेगा । 
शुद्धचित्त पुरुषके तो श्रवण करते ही समाधि छग जायगी। ऐसा 
झुरम्य वाम्विकास अब आरम्भ करें । गीतार्थसे विश्वकों भर दें। 
संसारको आनन्दसे घेर लें। उससे विवेकका दारिद्रय दूर होगा, 
श्रवर्णेन्द्रिय और मनको चैतन्यछाभ होगा और जो चाहे ब्रह्मविधा- 
की इस खानको पा सकेगा । परमतत्त ये नेत्र देख सकेंगे, 
सुखका उदय होगा, आत्मबोधकी वर्षोमें विश्व द्ृव जायगा । यह 
सब कुछ होगा । मैं अपने पग्रन्थमें मार्मिक शब्दोंका प्रयोग करके 
प्रत्येक पदसे गीतार्थ प्रकट करूँगा और उपमादिकोंकी रेल-पेल 
कर दूँगा । यह सब मैं करूँगा। कारण, इतनी बड़ी क्षमता देकर 
मेरे औगुरुने मुझे पूर्ण विद्यावन्त किया है ।” ( ११५६-११६६ ) 
अस्तु। 

औऔज्ञानेश्र महाराजके चार ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं--भावार्थ- 
दीपिका अथीत्‌ ज्ञानेधरी, अगृतानुभव, हरिपाठके अभह्नः और 


हर 
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चांगदेवपासष्टी । इसके अतिरिक्त हालमें उनके सात-आठ सौ 
अभन्न और मिले हैं | नामदेवने समाधिवाले अभद्लोमें योगवासि8- 
पर ज्ञानेश्वरकी ठीकाका नाम लिया है | पर यह ग्रन्य अमीतक 
कहीं नहों मिला है#। ज्ञानेश्वरौके जो कर्ता हैं वही अभन्लोंके हैं । 
ज्ञनेश्वरीकी अपेक्षा अमब्लोंकी भापा सरल है, इससे कुछ काल 
पहले यह मत निकल पड़ा या कि ज्ञानेश्वर एकके वजाय दो हुए 
होंगे । उस समय इसकी बहुत चर्चा हुई थी | इन सब ग्रन्धोंको 
वार-वार और ब्रहुत अच्छी तरहसे देखनेपर मुझे यह विश्वास हो 
गया है कि पूर्वपरम्परासे जो बात हमछोग मानते आये हैं वही 
सही है, अर्थात्‌ यही कि ज्ञानेश्वरी और अमृतानुभव जिनकी 
रचनाएं हैं उन्होंके मुखसे हरिपाठ और अन्य भमज्ग निकले हैं। 
इसपर आक्षेप यह किया जाता है कि हरिपाठ तथा अन्य 
अमब्ोंकी भाषा ज्ञानेशरोकी भाषाकी अपैक्षा बहुत सरझ और 
नवीन है, तया हरिपाठादि अभन्लो्में पण्डरी और बिट्ठलका माहात्म्य 
और प्रेममय वर्णन है जो ज्ञानेश्वरीमें नाममान्नके लिये भी नहीं 
है। ये आक्षेप विचारने योग्य हैँ इसमें सन्‍्देह नहीं। पर इन 
आशक्षेपोंका समाघानकारक उत्तर भी दिया जा सकता है। 
भाषाका प्रश्न अनेक शोधकॉको बड़े महत््वका भाद्म होता है, 
ओर यह महत्वका प्रश्न है भी; परन्तु ज्ञानेश्वर भहाराजके अ्न्थकी 
एक भी असल प्रति आजतक नहीं मिली है, इसलिये इस विययमें 

& चज्ञानेश्वरक्त_्त यौगवासिप्टके नाससे एक चाहियात-सी पुस्तक 


घूलियाकी सत्कार्योत्तेनत_ः सभाने प्रकाशित की थी | पर चह 
जानेधरकुत नहीं हे,यद बात सभाने पीछे स्वीकार की 
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केवल तक और कल्पनाकी चौकड़ी भरना ठौक नहीं है । ज्ञाने- 
श्वरकी भाषा हरिपाठादि अभद्ञोंकी अपेक्षा कठिन और अधिक 
प्राचीन माछ्म होती है | पर इसमें एक बात विचारनेकी है । 
ज्ञानेश्वरी श्रीए॒कनाथ महाराजके समयसे ही विशेष प्रसिद्ध हुई, 
इससे उसकी भाषाकी दुर्बोधता ज्यों-की-त्यों रह गयी | और फिर 
ब्ानेश्वरी ग्रन्थ बहुत बड़ा है, हरिपाठादि अमझ्लोंकी यह वात 
नही। ये अमह्ग सहस्नों मनुष्योंके नित्य-पाठमें रहे हैँ, इससे इनकी 
भाषा भी नवीन हो गयी है। हरिपाठके अभद्ग भक्ति-प्रधान, 
सुलभ और सब ग्रकारके छोगोंके कण्ठगत होनेसे उनकी भापा भी 
बदलती गयी है, ग्रन्थोंकी भापा जितनी अपने मूलरूपकों पकड़ें 
रहती है उतनी उन अभद्नोंक्ी भाषा नहीं रह सकती जो आवाल- 
वृद्ध, खी-पुरुप सबके नित्य-पाठमें रहा करते हैं | ज्ञानेश्वर महा- 
राजके समयकी ज्ञानेश्वरी और हरिपाठादि अभन्ठ दोनोंकी अप 
प्रतियों यदि आज मिले तो यह बहुत सम्भव है कि इन दोनोंकी 
भाषा एक-सी ही मिले | परन्तु ज्ञानेधरी बहुत काढुतक पोयीके 
अन्दर हा रही और हरिपाठादिक्की तरह चह सबके कण्ठगत हो 
यह किसी समय भी सम्भव नहीं है, इस कारण ज्ञानेश्वरीका 
आचोनत्व अधिक सुरक्षित है। यह भाषाके सम्बन्धमें वात हुई, 
अब उपास्थदेवके नामोल्लेखकी जो वात है उसका विचार करें | 
ज्ञानेश्वरी और अमृताचुभवमें पण्डरीके विद्वलमगवान्‌का नामतक 
नहीं है, केवछ श्रीगुरुकी ही महिमा वर्णित है | यह भी कोई 
बड़ा भारी कूठ नहीं है । ज्ञानेश्वर महाराजने नेवासेमें श्रीनिद्ृत्ति 
महाराजके सामने ज्ञानेखरी कही और जब मुकुन्दराजका उदाहरण 


श्रन्थविवेचन श्ष्थ्श्‌ 


देकर श्रीनिवृत्तिनाथने ज्ञानेशर महाराजकों खतन्‍्त्र ग्रन्थ बनानेकों 
कहा तब उन्होंने अमगृतानुभवक्ी रचना की | ज्ञानेशरी और अमृता- 
नुभव ग्रन्य साक्षात्‌ श्रीगुरु निद्वत्तिनाथकी ग्रेरणासे उन्होंके सामने 
तैयार हुए, इससे उनमें श्रीगुरुकी महिमाका ही वर्णेन होना खामाविक 
था | हरिपाठकी वह बात नहीं है। ज्ञानेखरी और अमृतान्ञुभव नेवासेमें 
समाप्त करके कुछ काल बाद ज्ञानेश्वर महाराज तीर्थयात्राके लिये निकले 
और पण्डरीमें आये | पण्टरीमें श्रीविद्वलमन्दिरके जीर्णोद्धारका 
कार्य अभी-अभी पूरा हुआ था। वह उन्होंने देखा | नाम- 
देवादि विद्वल्भक्तोंकी बातें सुनीं और देखों | इस ऋमसे उनका 
विट्ठल-प्रेम जो उन्हें अपनी उपासनासे जैसा ग्राप्त हुआ था, 
द्िगुण हो उठा और सुजान-अजान सबके ढछिये रचे हुए 
हरिपाठम उन्होंने सबके परमग्रिय उपास्य श्रीविट्ठ॒लके प्रति ही 
अपने प्रेमोद़्ार प्रकट किये | तात्पर्य, ज्ञानेश्वर महाराजके दो 
मुख्य ग्रन्थ श्रीगुरुके सामने निर्माण हुए और उस समयतक 
उन्होंने पण्डरीकी यात्रा और नाम-सदझ्ीतेनमें स्वयं कभी योग 
नहीं दिया था | इस कारण इन दो ग्रन्थोमें उन्होंने श्रीसद्गुरुकी 
ही महिमा वर्णन की है और हरिपाठ ( हरिपाठके अभद्ग वार- 
करियोंकी सन्ध्या ही हैं |) मुख्यतः जिनके लिये रचा गया थे 
छोग विट्वलोपासक थे | इसलिये उसमें श्रीविष्टठमगवानकी ही 
महिमा गायी गयी है। वात एक ही है । 'एकम्रेवाद्वितीय अचह्य! 
स्वरूप श्रीगुरु निवृत्तिनाथ हुए तो और पण्दरीके भगवान्‌ श्रीविद्ठल 
हुए तो, ज्ञानेखर महाराजकी भावनामें दोनों एक ही थे, इसमें 
सन्देह ही क्या है ! 


श्ण््‌ श्रीशानेश्वर-चरित्र 


अब सबसे पहले हा्देख्वरीका जरा विस्तारके साथ विचार 
करें | झनेदरी प्न्य मराठी नापामे जैसे काल्क्रमसे प्रथम हैं 
देंसे ही योग्यताक्रनसे भी प्रथम ही है। धर्मग्रन्य कहिये, काव्य 
कहिये, व्यवह्रनीतिका प्रन्य कहिये, किसी भी इश्टिसे इस 
प्न्वको ओर देखिये, इसका सिंहासन हिला सकनेवाला दसरा 
कोई ही निर्माण हुआ। कोई तो झामेश्वरीके सिद्धान्त 
और विपवप्रतियादनकी हौली देखकर हा घूमने लगेगा, कोई 
भाषा-गेरव और उपमा-च्ष्ान्तादिक्नी ययातथ्य योजना देखकर 
उछ्छ पड़ेगा, कोई दृष्टन्तोंके द्वारा प्रकट होनेवाले ज्ञानेदरर 
महाराजके व्यवहार-हानको देखकर चकित होगा, कोई महाराज- 
की थर्ीम गुर-भक्ति और उदकी वाणीका अद्भुत प्रेम देखकर 
उसमें रैंग जायगा, कोई कर्म-ज्ञान-उपासनाक्षे सिद्धान्त, झाल्र 
और व्यवहारका समन्वय देखकर सन्तुष्ठ होगा | जो जिस-किसी 

>> 











बज च्छ्टिसि प् व्या्ककर बरी चलन > समाधान & 
न इदाट्तहानंश्वराका देख 8, उसमे उच्च परम समा 
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होगा | इसमें 
भ्राप्त दशा इस 
समनोंको सन्तुष्ठ करेगा और भाषासौष्टच रसिकोंका चित्त रतन 


खोोिक ह इन्‍क्‍्पेल पह्भ्ञी + अर नी मधुर जानेसर ) 
करा | इसक पद भी नघुर हैं, अब मी मे हैं। ज्ञानेबरीके- 


महाराजने ० अमनजअ बी. कहा >- 85 ् 
हाराजने रूव ह। कहा है कि ज्ञनंबरीम 'जो अध्यात्मशात्र है 
झधिकार यम झो <. 
उच्चदा आविकारा वे हूँ हें मा अन्तर जाने रत र छोग तो 
8 0 अल कलर कपिल होंगे ड़ ० 
कत्र् वाकचाहुय देखकर हो छुखा हाने |” (ञ० १८ | १७०, ०) 


*द 


झनेदर्रीने परनार्थ और प्पश् दाना बताया है। सिद्धान्तोंके 


अन्धथविवेचन रण 


द्वारा परमार्थ और दृष्टान्तोंके द्वारा प्रपश्न सिखाया है। उपमा, 
रूपक और इश्डान्तके द्वारा महाराजने व्यवहारनीतिका बोध 
कराया है। छुबर्णके मणि सुवर्णके द्वी तन्तुसे जैसे गूँथे जायेँ 
चैसे ही अध्यात्मतन्तुसे सांसारिक प्रपन्न ऐसी सुन्दरतासे गूँथा 
गया है कि ग्रपञ्च और परमार्थ एक दूसरेसे अलग किये ही नहीं 
जा सकते, यही बोध ज्ञानेश्वरीके पाठकोंको प्राप्त होता है | यह. 
ग्न्य इतना सर्वान्नपूर्ण है कि व्यवहारज्ञान और परमार्थ दोनोंको 
एक साथ जाननेकी इच्छा रखनेवालोंके लिये यही एक भ्रन्थ पर्याप्त 
है। अस्तु । ज्ञानेश्वर महाराजके समय सोनेकी दर १७) १५0) 
अथवा अधिकसे अधिक १६) थी; “त्रिमालिक घवलार! अर्थात्‌ तीन 
खण्डके पक्के, साफ-छुथरे मकान थे, फूसकी झोपड़ियाँ थीं; चौरस्तों- 
पर दूकानें थीं; अन्नसत्र थे; जादूगर और बहुरूपिये थे; 
ठकसाल, सिक्को और चमड़ेके नोठ, पोे गहने, सोने और मोती- 
के जेवर थे; मन्दिर, मठ, दौपमाछा, नौबतखाने, संन्‍्यासी, वार- 
विलासवास, गेंदके खेल थे; इस तरह उस समय देशकी परिस्थिति 
क्या थी यह जाननेके लिये जो ज्ञानेब्वरीको देखेगा उसे उस 
कालहूकी देश-परिस्थितिका बहुत कुछ ज्ञान होगा। ज्ञानेश्वरीमें 
कृषि, ज्योतिष, सूपशास्र, मृगया आदिके सम्वन्धरमें विविध ज्ञान 
स्थान-स्थानमें विखरा हुआ है। ज्योतिप-शास्रका जो यह सिद्धान्त 
है. कि सूर्य वास्तवमें गतिमान्‌ नहीं वल्कि पृथ्वीके परिश्रमणके 
'कारण चछता हुआ माह्म होता है | 
(आणि छदी अस्ताचेंनि प्रमाणें। 
जैसें न चलता सूर्याने चालण ॥ ) 


नव 


श्ण्छ श्रीक्षानेश्वर-चरित्र 


यह सिद्धान्त ज्ञानेश्वरीमें है। समुद्रके जलसे मेघ बनते हैं, 
पर्जन्यरूपसे वे प्ृथ्वीपर आते हैं, उनसे नदियाँ भरती हैं, ये 
नदियाँ समुद्रमें मिछती हैं और समुद्रसे फिर मेघ उत्पन्न होते हैं; 
भौतिक-विज्ञानका जो यह वाष्पीमवनका सिद्धान्त है वह 
ज्ञनेश्वरीमें मौजूद है। भौतिक-शासत्र या इतिहास अथवा भाषाके 
विद्यार्थी भी ज्ञानेश्वरीके अध्ययनसे छाम उठा सकते हैं । ज्ञानेश्वर 
महाराज-जैंसे योगेश्वर भौतिक-शाञ्बोंको बत्रिना पढ़े ही उनके 
सिद्धान्तोंकी ठीक-ठीक जानते हैं | सूक्ष्ममें आसन लगाकर जो 
बेठता है वह. स्थूलठको यथातथ्य जानता है। उसे स्थूछका 
अध्ययन करनेकी कोई आवश्यकता नहीं होती | इस प्रकार 
कोई किसी भी इष्टिसे ज्ञानेश्वरैका अध्ययन करे, उसे उसके मतलरूब- 
भर छाम हुए बिना न रहेगा । 
ज्ञनेश्वरीकी शुद्ध प्रति ढूँढ़नेके अनेक प्रयत्न, श्रीएकनाथ 
महाराजके समयसे अबतक, हुए । इनमें सबसे अधिक यशखी 
और सर्वमान्य प्रयज्ञ श्रीए-क्नाथ महाराजका ही हुआ। एकनाथ 
महाराजने ज्ञानेश्वरीका संशोधन किया और पैठणमें ज्ञानेश्वरीपर 
प्रवचन करनेकी प्रथा चछायी । एकनाथ महाराजके पहले भी 
ज्ञानेश्वरी महाराष्ट्रमें मौजूद थी और महाराष्ट्रके छोग उसे श्रद्धाकी 
इषप्टिसे देखते भी थे। तथापि ज्ञानेश्वरीकी वास्तविक योग्यता 
एकनाथ महाराजने ही जँचा दी और उससे महाराष्ट्रियोंको 
उसका चसका और छगा दिया । उन्होंने ही--- 
“चिश्रांतिच स्थान संतांचें माहेर। 
तें या भूमिवर अलंकापूर 


अन्थचिवेचन ज्ण्ण, 


(अथीत्‌ विश्रान्तिका स्थान और सन्तोंका अपना वास- 
स्थान इस भूमिपर अलझ्लापुर याने आढन्दी ही है) यह कहकर 
ज्ञानेशवर महाराजकी समाधि-भूमि आहरन्दीकी महिमा बढ़ायी । 
इन्हींके समयते आहढन्दीकी यात्राका बहुत अधिक ग्रचार हुआ 
और ज्ञानेश्वर महाराजके विपयमें महाराष्ट्रकी अत्यन्त पूज्यबुद्धि 
बड़े वेगसे बढ़ने छंगी। एकनाथ महाराज शाके १५०७ 
(संवत्‌ १६४०) में आहन्दीकी यात्रा करके छौट गये, तबसे 
यहाँकी यात्रा बहुत छोग करने गे । यात्रियोंकी संख्या प्रतिवर्ष 
बढ़ती हुई देखकर शाके १५१६ में (याने एकनाथ महाराजकी 
यात्राके ११ वध बाद) आम्बेकर देशपाण्डेने ज्ञानेश्र महाराज- 
की समाधिके ऊपर समाधि-मन्दिर बनवा दिया। वह समाधि- 
मन्दिर आज भी बैसा ही बना हुआ है । कहते हैं कि इसकी 
एक तरफकी भींत पीछे श्रीतुकाराम महाराजने अपने हाथों 
उठायी थी । समाधिके सामनेका भव्य सभामण्डप रिंदे (सेंधिया ) 
सरकारके कारिन्दा रामचन्द्र मल्हारने श्ाके १६८२ (संबत्‌ 
१८१७) में बनवा दिया। एकनाथ महाराजने ज्ञानेश्वरीका 
संशोधन करके, उसपर ग्रवचनकर तथा आहन्दीकी यात्राको 
विशेषरूपसे प्रोत्साहितकर अपने आपको ज्ञानेश्वर मह्ाराजके 
ऋणसे मुक्त किया । एकनाथ ज्ञानेश्वके अवतार कहे जाते हैं । 
इसलिये इन्होंने जो कुछ संशोधन-सुघार किया वह खर्य ब्लानेश्वर 


महाराजके किये संशोधन-सुधारके समान ही विश्ववन्य हुआ है | 
कुछ विद्वानोंका यह मत है कि मूल ज्ञानेश्वरीमें किमियासम्बन्धी 


कुछ ओवियाँ थीं, उन्हें एकनाथ महाराजने उसमेंसे निकाल दिया 


-श्ण्द् श्रीज्ञानेश्वर-चरित्र 


और कुछ अपनी ओवियाँ उसमें जोड़ दीं; पर यह मत प्रमाण- 
युक्त नहीं है। एकनाथ महाराजने ज्ञानेश्वरीके 'पाठान्तरमें शुद्ध 
अबद्ध! हुए पाठ पूर्ववत्‌ सुसंगत किये, मूल ओवियोंमें कोई रद- 
बदल नहों किया । जिन एकनाथ महाराजने ज्ञानेश्वरीके सम्बन्ध 
यह कहा कि यह अश्ृत परोसकर रखी हुईं थार है, इसमें अपनी 
ओबी मिछाना अम्ृतमें क्षार मिलाना है वही एकनाथ महाराज 
उसमें अपनी ओबियाँ मिलाते, यह सम्भव नहीं था। ज्ञानेश्वरीाकी 
कुछ ओबियोंमें, का-दोषसे, कुछ शब्द इधर-उधर हो गये थे । 
'एकनाथ महाराजने उन्हें ठीक किया । यह संशोधन' उन्होंने 
पक्रैया, पर अपनी ओवियाँ उसमें नहीं मिलायीं। इसी तरहका 
प्रयत्ष एकनाथके पश्चात्‌ काशीमें रहनेवाले, नगर-जिलेके 
घुनाथ-शिष्य भास्कर नामक व्यक्तिने किया। इन्होंने 9०० 
ओवियोंका एक खतन्त्र परिशिष्ट ज्ञानेश्वरौमें जोड़ा है। इस 
'प्रिशिष्ठसे यह अनुमान किया जा सकता है कि किस कारणसे 
जनेश्वरीमें अशुद्ध पाठ आ गये | मास्कर कहते हैं, 'ज्ञानेश्वरीके 
छेखकोंको कहीं किसी शब्दका अर्थ बोध नहीं हुआ, कहीं शब्दों- 
'परसे मात्राएँ उड़ गयीं और इस तरह लेखकोंके प्रमादसे कई 
ओवियाँ अज्ुद्ध हो गयीं। ज्ञानेश्वरीकी अनेक प्रतियाँ हुईं, 
बाल्मति लेखकोंके जो मन भाया वैसा उन्होंने लिखा और इससे 
'शब्द इधर-उधर हो गये ।” पर भास्करने भी यह नहीं कहा कि 
किसीने अपनी ओबियाँ भी ज्ञानेश्वरीमें मिल दीं । एकनाथ महाराजने 
भी ज्ञनेश्वरीकी अनेक प्रतियाँ एकत्र की थीं; और जो ओवियाँ 
.. जहाँ 'पाठान्तरमें अबद्र” दिखायी दीं उन्हें उन्होंने शुद्ध करके 
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, झ्ञनेश्वरीकी नवीन ग्रति तैयार की | इसी श्रीएकनाथ महाराजद्वारा 
संशोधित ग्रतिके पाठ महाराष्ट्रमें प्रचलित हैं । 
ज्ञनेश्वरेके उपोद्घात-उपसंहारमें ज्ञानेशर  महाराजने 
महाभारत और महाभारतके कर्ता महर्षि व्यास तथा गीताशात्रकी 
जो स्तुति की वह वहुत ही आनन्ददायक है। महामारतको 
“कलकथाजन्मस्थान, ग्रमेयमहानिधि, नवरससुधाव्धि, सर्वविद्या- 
मूलपीठ, अशेष” शासत्रोंका आश्रयस्थान” आदि विश्येपणेसि 
विभूषित करके आगे कहते हैं. कि महाभारत सब धर्मोका 
मातृस्थान, सन्‍्त-सज्ननोंका केवल हृदय और सरखतीका छावण्य- 
रत्न-भाण्डार है, यही नहीं भ्रत्युत विशाल व्यास-बुद्धिके द्वारा 
साक्षात्‌ भारती ( सरखती ) ही भारतरूपसे प्रकट हुई है और 
इसीलिये इस महाभारत-प्रन्थमें 'चातुर्य सयाना हुआ है, 
सिद्धान्त सुरुचिपूर्ण बना है, सुख सोभाग्यसे हृष्ट-पुष्ट हुआ है, 
रस शानदार हुए हैं, कछाकौशल तेजखी हुआ है, शब्दश्री 
शोभायमान हुई है, विवेकतरु फले हैं ओर महाबोध सुकुमार 
बनकर सबके लिये सुगम और सुसेव्य हुआ है। पुराण भी अपनी 
पूर्ण प्रतिष्ठाके लिये छोटे वनकर आख्यानरूपसे भारतमें प्रविष्ट 
हुए। इस प्रकार वेद, शासत्र, पुराण सबका सार निकाछकर 
भगवान्‌ वेदव्यासने यद्द अपूर्व भारताख्य पक्कान्न तैयार किया !” 
फहणऊनि महाभारतों नाहीं | तें नोहे छोकीं तिहीं 
येणेंकारणं म्हृणिपे पाहीं | व्यासोच्छिए्ठ जगत्रय ॥ 
“इसलिये महाभारतमें यदि कोई चीज नहीं है तो वह तनो' 


लोकोंमें कहीं नहीं है। इसीलिये कहते हैं कि जगत्रय व्यासोच्चिष्ट है|? 
१8 
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ऐसा महाभारतग्रन्थ और उसमें भी अमूल्य गीतारत्न जिन 
भगवान्‌ वेदव्यासने संसारको दिया उनकी बुद्धिकी महिमा कौन बखान 
सकता है. और उनके उपकारोंकी गणना भी कौन कर सकता है ! 
भाजुतेजें घचलऊे। जेसे चैलोक्य दिसे उज़रूले । 
तैसें व्यासमती कचललें ॥ मिरवे विश्व ॥३६॥ 
भानुतेजसे प्रकाशमान त्रैकोक्य जैसे उज्ज्वल दिखायी देता है 
चैसे ही व्यासकी बुद्धिमें समाया हुआ होनेसे यह विश्व सजा हुआ है ।? 


वेद, शास्त्र, पुराणोंका सार मद्यामारत और महामारतका सार 
गीताजात्नर है । उस गीताशास्रमें सम्पूर्ण शब्द-म्रह्म प्रकट हुआ है ॥ 
आता भारतकमलरपराग | गोताख्य प्रसंग । 
जो संघादका श्रीरंग | अज्ञ नेसखीं ॥५०। 
नातरी शब्दन्नह्मान्धि! मधियल्ला व्यासबुद्धि। 
निचले निरवधि | नवनीत हैं ए५१॥ 
अब गीताका जो प्रसंग है .बह भारतकमढका पराग-- 
प्रत्यक्ष भगवान्‌ श्रीरंगका अ्जु नके साथ संवाद है | अथवा यह 
कहिये कि शब्द-अ्रह्मके महासागरको व्यासबुद्धिने मथकर उसमेंसे 
यह अनन्त नवनीत निकाछा है ।! 
गीताकी महिमा कितनी बड़ी है-- 
जे अपेक्षिजे विरक्तों| सदा अजुभविजे सन्तीं। 
खोहंभावे पारंगतों | रमिजे जेथ ॥णश 
यह वह स्थान है जिसकी इच्छा विरक्त किया करें, सन्त 
जिसका सदा अज्ञभव किया चाहें और जो पारंगत हैं वे सदा जहाँ' 
रमण करते रहें । - 


अनन्त 
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यह जिस गीताकी महिमा है वह सामान्य पग्रन्थोंकी तरह 
खरोचकर फेंकनेकी चीज नहीं है वल्कि शरच्न्द्रककाके कोमल 
अम्ृतकर्णोंको जैसे चक्रवाक पक्षीके बच्चे कोमल मनसे ग्रहण करते 
हैं बैसे ही यह गीतामृत गीताके श्रोता (या पाठक ) चित्त ढूगा- 
कर घैयसे पान करें | 
हैं शब्देंचीण संचादिजि । इन्द्रियाँ नेणतां भीगिजे । 
बोला आदि भोविजे। प्रमेयासी ॥५८॥ 


यह गीतामृतका 'संवाद शब्दोंके बिना ही करना होगा, 
इन्द्रियोंके न जानते ही इसका भोग करना होगा, मुखसे शब्द 
निकलनेके पूर्व ही प्रमेयको आलिद्वन देना होगा ।! 


चाड्ल्य छोड़कर गम्भीर और स्थिर अन्तःकरणसे' जो गीता- 
श्रवण या पाठ करेगा डसीकों गीता छुनने या पाठ करनेका 
अधिकार है | 


गीताशासत्र संसारको जीतनेका शाञत्र है--- 
साचचि वोलछाचे नव्हे है शास्त्र ! 
पै संसार जिणतें शख्त्र । 
आत्मा अवतरवी ते मंत्र । 
अक्षरों इसे॥ ज० १४ । €७७॥ 
सचमुच ही यह वाग्विलास करनेका शास्त्र नहीं, संसारको 
जीतनेका शत्र है। इसके अक्षर थे मन्त्र हैं जिनसे आत्माका 
अवतार होता. है ।' 
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गीता सब मोह नए्ट करनेवाली ज्ञानवल्ली है--- 

हैँ घोलों काय गीता। है. मा््की उन्मेपकता | 
जाणें तो समस्तां। मोहा ऊुके॥ अ० १५॥७८३॥ 
हैं गीतानाप्त विख्यात । सर्व वाडमया्ें मधित। 
आत्मा जेण हस्तगत | रत होय॥ अ० १८।६३२३॥ 
कीं गीता है सप्ततती। मन्त्रप्रतिपाथ भगवती! 
मभोहमहिपा झुकी । आनन्दली असे॥१६८६थो 
को एलोकाक्षरद्राक्षछता। माण्डव जाली आहे गीता । 
संसारश्पथभ्रान्ता । पिखसंवाबया ॥ १६७० ॥ 
की निजकान्ता आत्मया | आवडी गीता मिलावया ! 
श्कोक नव्हती चाह्या | पसर का जो॥१६७४॥ 


शीताकी मैं क्‍या प्रशंसा करूँ | यह मेरी ज्ञानवद्डी है। 
इसे जो जानता है वह समस्त मोहसे मुक्त होता है। सम्पूर्ण 
वाराय (साहित्य) या वेद मथकर गीता-नाम विख्यात हुआ है । 
इससे आत्मारूपी रत्न हाथ छुगता है। अथवा गीता सप्त-शती- 
मन्‍्त्रोंसि प्रतिपादित साक्षात्‌ भगवती ही है जो मोहरूपी महिषा- 
छुरको मुक्ति देकर आनन्दित हो रही है। अथवा संसारपथके 
थके हुए पथिकोंको विश्राम दिलानेके लिये गीता छोकाक्षररूप 
द्राक्षोंकी लताका मण्डप ही है| अथवा ये इछोक नहीं, अपने पति 
आत्माराससे प्रेमपूर्वक मिलनेके लिये गीताने अपने हाथ फैलाये हैं।! 


गीताके सात सौ इलोकोमें समी एक दूसरेसे बढ़कर सरस 
होनेके कारण, ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि कौन इछोक उत्तम 
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है और कौन कनिष्ठ, इसका कोई निश्चय नहीं किया जा सकता। 
दीपोंमें अगला-पिछला क्‍या ? सूर्य छोठा और बड़ा क्या? अम्ृतका 
समुद्र गहरा और छिछला क्या ? दीप जैसे दौप-ही है, उसमें भगले- 
पिछलेका कोई भेद नहों; सूर्य सूर्य ही है, उसमें छोग-बड़ा कोई 
नहीं; समुद्र समुद्र ही है, वह गहरा है या छिछला, यह प्रश्न ही 
नहीं होता; वैसे ही गीताका प्रत्येक छोक गीताका श्लोक है । 
गीताशास्रकी एक विशेषता यह है कि इसमें श्रीकृष्ण ही वाच्य 
हैं और श्रीकृष्ण ही वाचक हैं | इसमें जो फल “अर्थमें है बही 
पाठमें है? | अन्य ग्रन्‍्थोंमें जैसे 'अर्थ ही सार है और शब्द व्यर्थ 
है! वैसा इसमें नहीं है; क्योंकि सम्पूर्ण गीता भगवानकी चाछयी 
मूर्ति है-- 

स्हणोनि मज कांहीं | समर्थनीं आता विपय नाददीं 

गीता जाणा हे बाझुमयी। श्रीसू्ति प्रभू ची ॥१६८०॥ 

शास्त्र वाच्यें अर्थ फले | संग आपण सावले। 

तेसे नव्हे, हैं समर्ले । परब्रह्मचि॥१६८६॥ 

केरे समर्थन करनेका अब कोई विषय नहीं रह गया; 
क्योंकि यह समझ छो कि, गीता श्रीप्रभुकी वारूयी मूर्ति है । 
कोई भी शास्त्र वाच्यार्थरूप फल देकर खय॑ छ॒प्त हो जाता है, पर 
गीतामें चह वात नहीं है, यहाँ यह सब (शब्द और अर्थ) पर- 
न्रह्म है |? 

भगवानने अजु नको निर्मिच करके परमानन्द जो इतना 
सुगम कर दिया, यह उनका कितना महान्‌ अलुग्रह है--- 
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कैसा विश्वाचिया कृपा। करूनि महानन्द्‌ सीपा । 

अज्भु नव्याजें रूपा। आणिला देवें ॥१६८७॥ 

चकोराचेनि निमिततें | तिन्हों सुचने सब्तप्तें। 

निवविलों कलावन्तें | चंद्रें जेंचिं ॥१६८८॥ 

भगवान्‌ अखिल विश्वपर कृपा करके अरजुनके निमित्त- 
रूपसे महानन्दको कैसा सुगम करके ले आये । जेसे कलायुक्त 
चन्द्र चकोरके निमित्तसे तीनों सन्‍तप्त मुवन शान्त करे ।! 

श्रीकृष्णाजुनका यह संवाद यदि बेदबव्यास ग्रन्थरूपसे 
प्रकट न करते तो संप्तारकों यह कैसे प्राप्त होता ? इसलिये 
विश्वपर व्यासदेवका यह महान्‌ उपकार हुआ |! 

म्हणोनि व्यासाचा हा थोर | विश्वासि जाला उपकार ॥ 

गीताकी भक्ति करनेवालोंमें कोई गीताका अर्थ न जानकर 
केवल पाठ ही करेंगे, कोई अर्थज्ञान प्राप्त कर लेंगे, कोई केबल 
श्रवण करेंगे, पर मोक्षग्रासादमें सबको समान गति ही प्राप्त होगी । 
समर्थांचिया पंक्तिमोजनें | तलिल्यावरिल्या एक पकाने । 
तेंचि अबर्णे अर्थे पठणें। मोक्ष छामे ॥ अ० १८।४८॥ 

कुलीन घनवानोंके यहाँ छोटे-बड़े, आप्त-आश्रित सबको 
एक-से ही पक्कान्न परोसे जाते हैं | वैसे ही यहाँ श्रवण, अर्थ, पठन 
सबके द्वारा मोक्ष हो प्राप्त होता है |! 


बहुत-से मोती एकत्र किये जाते हैं तत्र॒ उसका एकावलि 
हार बनता है पर वहाँ शोमा एक ही होती है, अथवा फुर्लेकी 
मालामें फूल और डोरा अलग-अलग होनेपर भी सुगन्ध 
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शक ही होती है वेसे ही गीतामें १८ अध्याय और ७०० छोक 

हैं तो भी उन सबके अन्दर ॒भगवानने बात एक ही कही है--- 

सर्वत्र “एकमेपाद्विताय वह्म” है, अक्षको छोड़ और कुछ मी नहीं । 
देव घोलिले एक ।जेँ ढुजजें नाहीं। 

भगवानने एक ही कहा है जो दो नहीं है।' 

महाराजने आगे कह्दा है, 'उस मार्गको बिना छोड़े! अर्थात्‌ 
पूर्ण अद्दैतका आश्रय ग्रहणकर मैंने यह ग्रन्थरचना की | गीता 
अद्वेतका प्रतिपादन करती है और ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं- 
कि मेरी ज्ञानेखरीमें अद्वैतका ही प्रतिपादन किया गया है| 
ज्ञानेश्वरीमें सर्वत्र अद्वैतामृतकी ही वर्षा हो रही है | अध्याय- 
सक्गति, छोकोंके भावार्थ अथवा शब्दोंके स्पष्टार्थ देते हुए सर्वत्र 
उनका यही ध्यान अखण्ड रहा है । सब अध्यायों और छोकोंकी 
सद्गति उन्होंने ऐसी खूब्रीके साथ लगायी है कि उनका यह 
कहना कि--- 

'वं जन्यजनक भावें । अध्याय अध्यायातें प्रखवे ! 

( जन्य-जनक-भावसे एक अध्यायसे दूसरा अध्याय आप ही 
असूत होता है ) यथार्थ हुआ है। श्रीकृष्ण, अजजञ न, धृतराष्ट्र और 
संजयके खभावोंका ऐसा सूक्ष्म चित्रण उन्होंने उन्हींके वचनोंका 
उबेंवेचन करते हुए किया है कि ऐसा खभाव-चित्रण गीताकी 
अन्य किसी भी टीकारमे नहीं मिलेगा । 

ज्ञानेशरीमें अन्तकी ओर उन्होंने गीतामाहात्म्य बतलते 

छुए यह बतढाया है कि गीताके तीसरे अध्यायमें कर्मकाण्ड है, 


रद श्रीशानेश्वर-चरित्र 

चौयेंसे आधे वारहवें अध्यायतदक देवताक्ाण्ड और वबारहवेंके 
मच्यसे पन्दरहवेंके अन्ततक ह्ञानकाण्ड है; इस प्रकार गांतामें कम, 
उपासना, ज्ञान तीनों काण्ड हैं | इसलियि ज्ञानेबचर महाराजने 
इसे 'काण्डत्रयर्ूपिणी' कहा है और यह कहा है कि यह 'संक्षिप्त 
श्रुति! ही है | श्रुतिके सदश गीता भी नोक्षफल्दायिनों है। 
पर उदारतामें यह श्रुतिसे भी श्रेष्ठ है। श्रुतिक्ता अविकार जैवर्णि- 


| 
सि कॉकों न रे अदादिकों के 0०-4क 


कोंको है। सख्री-श्रद्गादिक्रोंक्नो श्रुतिगोचता न होनेसे श्रुतिपर 
<> ्छ 
कृपणताका दोपारोपण हो सकता है | महाराजने वेदोंको क्पणा 


कहकर गीताकों श्रुतिसे श्रेष्ठ कह्म हैं। वेदोंकी महिमा तो यहींतक 
है कि ये मगवानके निश्वासके साथ निकले ( यस्‍्य निःचपसिते 
वेद) पर गाता उनके साक्षात्‌ श्रीमुझसे ग्रक्रठ हुई है | 

हा गीतार्थलागयर । ज्ञया निद्धविताचा घोर । 

तो खये श्रीसर्वेश्वर। पत्यक्ष अलुवादरा॥ 

( ल० १॥ ७२ ह। 

ध्ह नांतार्यसागर जिसक्नी योग-निद्राकी अवस्था है उस 
खर्य॑ श्रीसर्वेश्वरने प्रत्यक्षमें इसे दोहराया है |! 

यही क्यों--- 

बाप बाप अन्य गीता | जो चेदीं परतिपाय देंचता। 

तो तो श्रीकृष्ण वछा | जिये अन्थी ॥ _(जक्ष० १३ । २६ 9 

'अहा ! गीता-प्रन्थ महान्‌ है, महतो महायान्‌ है; क्योंकि वेदोंमें 
जो प्रतिपाद देवता हैं अथोत्‌ श्रीकृष्ण, वही इस ऋन्यके वक्ता हैं ॥ 

गीताकी इस स्तुतिसे सम्भव है कि किसीको यह श्रम हो 
जाव कि ज्ञानेश्वर मह्राज श्रुतिकों कुछ कम मानते हैं ! पर 
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ऐसी वात नहीं है। महाराजने खययं ही अन्यत्र स्पष्ट शब्दोंमें 
कहा है कि, श्रुति माता है, वह “अहितसे उबारती है, हित 
देकर बढ़ाती है; संसारके लिये श्रुतिसि बढ़कर और कोई माता 
नहीं है। (अ० १६। ४६२) बेदोंको उन्होंने 'संसारमें 
समान दयाछ॒, हिताहित .दिखानेवाला दीप! (अ० १६ | ०४६) 
कहा है । इस तरह ज्ञानेश्वर महाराज एक तरफ श्रुति माताकी 
इतनी असीम स्तुति करते हैं और दूसरी तरफ श्रुतिकों 'कृपणाँ 
कहकर गीताकी उदारता बखानते हैं---उदारतामें श्रुतिसे गीता- 
को उच्च आसनपर बैठाते हैं! यह भी कहते हैं कि वेद तो 
भगवानके निशम्चास हैं और गीता उनके श्रीमुखसे निःसृत हुई है, 
इसलिये श्रुतिसे गीता श्रेष्ठ है | तब वात क्या है, श्रुति श्रेष्ठ हुई 
या गीता ? कुछ आधुनिक मतवादी ऐसे हैं जो वेदोंकों छोड़ 
और किसी भी धर्म-प्रन्थ---गीताको भी--नहीं मानते और 
गीतामृतपानसे वश्चित होते हैं और कुछ छोग ऐसे भी हैं जो 
श्रुतिके अनधिकारी अथवा वेदार्थ जाननेमें असमर्थ होनेसे केवल 
गीताको ही मानते हैं। जो केवल निगु णवादी हैं वे केवल वेदोंको 
ही मानते हैं और जो केवल भक्तिमार्गी हैं वे केवछ गीताको 
मानते हैं ! इस समय इन दोनों मतवादियोंका झगड़ा बेतरह बढ़ा 
है | किसी एक पक्षको लेकर पश्षामिमानसे उत्तेजित होनेवाले 
लोग चाहे जितना छड़ते-झगड़ते रहें, उप्तसे कुछ नहीं आता- 
जाता। हमारे ज्ञानेशर महाराज किस तरह दोनों पक्षोंका 
समन्वय करते हैं, यही देखनेकी चीज है | महात्माओंके अवतार 
शान्ति-सुखकी अभिवृद्धिके लिये हुआ करते हैं, सभी पश्षोंको 
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होते हैं। सभी पहकोको अपने हदयसे लगाकर समान 
हांते है, सनी पक्की अपने हदयंस लगाकर उसनान सत्य 
है। उनके भाषणमें किसोका कोई विरोध 
प्रतियदन द््द क््यि करद हैँं। उदक चापणन फिसाका काई वरा 
नहीं हुआ करता | उनकी मधुर दार्णीसे सद्य त्रिज्ञाछाताधित 





सत्य हा चिकला करत हल | उनका अवनरण हा संसारम फल हुए 
विरोवोको मिदानेके लिये हु है| इसीलिये ऐसे हह्से 


कि जो उचरको पफ्रिच हो, वे सत्य प्रक८ किया करते ह | चेद 




















चर 
और गीता दोनो परत्पर पूर्ण एकात्ममाव है यह दिखलानेके 
लिये हानचर महाराज कहते हैं---'वेक्म जो कमी रह गयी उसे 
दृर करनके लिये और सबके छुसेच्य होनेके लिये, में समझता हैँ 
कवि, चेद ही यीताके ख्पमे प्रकेठ हुए । पहले बेदी जो निन्दा 
हुई उससे वेद डरे शोर गीताके डदरने जा बैठे | इसलिये अंब 
वेद छुन्दर की कीतिको ग्राप्त हुए हैं । (अ० १८।१:१४७९-१४६०) 


नहणोनि वेदावी छुलेल्यता । ते हे ऊाण सूरत गीता । 
श्रीकृष्ण पंडुछुता। उपदेशिी ॥ ( ६८४॥ ६४६४ ) 








76% 2 आक अलक के ख्लम >> <., शा 
इसाल्य चदाका जा छु मे सेंदन हूँ ड झ्त्ति बता है 
वितका #रूण्णने अर्नकों उपदेश किया 
जिसका अ्र्चणन अद्डुनकों उपदेश किया । 


पर बछडेकी ममदासे जेसे घरमरको 
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उसो प्रकार अर्जुनके निमित्तसे श्रीपतिने गीता प्रकट करके 
जगतका संसार-जितना भारी बोझ हलका कर डाछा !! 
्‌ १८ ॥। १४७० ) 

अब हमछोग अश्रीकृष्णाजुन-प्रेमके दश्यकी ओर चले । 
आरम्मसे ही श्रीकृष्णका अर्जुनसे अनुपम खेह था | इसीलिये 
युद्धभारम्ममें उन्होंने अर्जुनका सारथी होना खौकार किया । 

देखा नव तया पमचें। अद्भुत प्रेम भक्ताचें | 

जें खारथ्यपण पा्थाें | करित असे॥. (१।४२) 


दिखा उन प्रभुका कैसा चमत्कार है ! भक्तसे कैसा अद्भुत 
ग्रेम है (---जो अजुनका वह सारथ्य कर रहे हैं !” 


अज्ुनको यह भय हुआ था कि भीप्म-द्वोणादि गुरुजनों 

तथा अन्य गोत्रजोंका यदि अपने हार्थों वध हुआ तो पूर्व-पुण्य-बल्से 
श्रीकृष्णका जो सख्य प्राप्त हुआ है बह इस पापके कारण नष्ट 
हो जायगा (१ | २२८); और इसीलिये भर्जुन युद्धसे विमुख 
हुआ था। एक ओर गोत्रजोंका स्नेह, दूसरी ओर क्षात्र-धर्म; 
इन दोनोंके परस्पर विरुद्ध विचारोंसे अ्ुनका मन किंकर्तव्य- 
विमृद्व हो गया था | वह “श्लिष्यस्तेजह जाधि मां त्वां अपचस 
कहकर श्रीक्षप्णकी शरण गया और श्रीकृष्णने उसे कर्म, ज्ञान, 
उपासनाका मर्म बतछाकर निर्मोह किया | विराद-खरूप-दरशनसे 
अर्जुनको यह मादम हुआ कि श्रीकृष्ण साक्षात्‌ परमात्मा हैं. और 
श्रीकृष्णकी भगवद्गपमें देखनेवाछा उसका भाव इढ़ हुआ | अनन्तर 
गुरु-शिष्यके पूर्ण ऐक्यका वोध हुआ, सब भ्रान्ति नष्ट हो गयी; तब 
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अर्जुन निरहंकार हुआ और उसने कहा, “कारिष्ये वचन तब ।! 
ज्ञानेश्वर महाराज खय॑ परम गुरु-भक्त ये, इससे कृ्णाजुन-संवादमें 
उन्होंने अपूर्व प्रेम-रस भर दिया है | इस संचादके द्वारा उन्होंने 
यह दिखाया है कि सच्चा शिष्य अर्जुनके सदश होता है. और 
सच्चे सदगुरु श्रीकृष्ण-जैंसे होते हैं । ज्ञानेशवरीमें श्रीकृष्णाजुन- 
ग्रेमका रद्ठ इतनी उत्तमताके साथ प्रकट हुआ है कि ज्ञानेश्वरीमें 
मानो गुरु-सक्ति-सरसके नामसे ज्ञानेश्वर महाराजने दसवाँ रस 
निर्माण कर दिया ! इस गुरु-शिष्य-प्रेम-रसका अन्यत्र कहीं जोड़ 
नहों है। अर्जुनके भाषणमें सत्शिष्यको देखे और श्रीकृषष्णके 
साषणमें सदूगुरुको देखे | इस अपूर्व प्रेमामृत-रसके चार घूँठ हम 
भी पान कर लें | तीसरे अध्यायके आरम्भमें अजुन कहता है--- 

भगवन्‌ | आप ही तो सब कर्मोका सर्वथा छोप कर रहे हैं, 
फिर मुझसे यह घोर कम क्यों कराते हैं ! ॥ ४ ॥ हम तो तन- 
मन-जी-जानसे आपके ही वचनपर चलते हैं और फिर आप ही 
ऐसा करते हैं | तब मरोसा अब किसका किया जाय १ ॥ १२॥ 
भगवन्‌ ! आप-जैसे गुरु मुझे मिले, फिर मैं क्‍यों न अपनी 
मनःकामना पूरी होनेकी आशा करूँ १ आप तो मेरी माता हैं, 
यहाँ और किसी मुरब्बतका क्या काम १॥ २१ ॥ जैसे माताका 
स्तनपान करनेके लिये बेर-अबेर नहीं देखी जाती | २९॥ वैसे 
ही हे भगवन्‌ ! हे कृपानिधे ! मैं जो कुछ चाहता हूँ वही 
आपसे पूछता हूँ।॥ ३०॥ ! 


_ भगवान्‌ प्रेममरी इृष्टिसे अर्जु नकी ओर देखते हैं। श्रीकृष्णकी 
प्रेममयी दृष्टिका, ज्ञानेश्वर महाराज वर्णन करते हैं--- 
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उस इष्टिको करुणरसकी सृष्टि कहें या नवीन स्नेहकी 
सृष्टि कहें, कुछ समझ नहीं पड़ता; बात यह है कि श्रीहरिकी 
कृपादृष्टिका वर्णन करते नहीं बनता | (५। १७१ ) वह अमृत- 
रसरसीली, प्रेमपीमतवाली दृष्टि अज्जु नके मोहमें ऐसी मग्न हो 
गयी कि वहाँसे निकलना ही भूल गयी | (५। १७२ )! 

अर्जु नके मोद्यें मन्न होकर उसपर गड़ी हुई भगवान्‌की 
खिर दृष्टिका ऐसा सुन्दर वर्णन ज्ञानेश्वरीको छोड़ और कहीं नहीं 
मिलेगा | छठे अध्यायमें योगी युभाव सततमात्मानं रहाति 
स्थित” इस बचनको सुनते ही अज्ञु न इतना तन्‍्मय हो गया कि 
श्रीकृष्णकी वाणी ही बन्द हुई । श्रीक्षण्ण प्रसन्न तो हुए ही, पर 
उन्हें यह झ्याठ हुआ कि अर्जुन यदि अभीसे खखरूपके साथ 
इतना समरस हो गया तो सख्यमक्तिका मेरा सुख छिन जायगा; 
इसलिये श्रीकृष्ण अजु नको व्युत्यानपर ले आये | उस प्रसंगर्में 
भगवान्‌ कहते हैं--. 

अहंभाव ययाचा जाईइ | मी तेंचि हा जरी होईक | 
तरी मग काय कीजेल। एकलेया ॥११६॥ 

इसका अहंभाव यदि चछा गया और मैं जो कुछ हूँ वही 
यदि यह हो गया तो अकेछा रहकर मैं क्या करूँगा ।! 

भगवान्‌ कहते हैं--'फिर कौन है जिसे मैं आँखें भरकर 
देखूँ , मुँह भरकर जिससे बोल, या जिसे प्रेमसे छातीसे छगा छ १ 
॥ ११७ || दोनों यदि इस प्रकार एकरूप हो गये तो मेरे अन्तः- 
-करणमें जो अति गुप्त ग्रेमकी बात है वह मैं किससे कहूँगा ? ॥११८॥ 
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अजुनपर श्रीकृप्णणा यह असीम प्रेम देखकर ज्ञानेश्वर 
महाराजको उस वाँश्का स्मरण हुआ जिसे वृद्धावस्थामें पुत्र हुआ 
हो और जो इस इकछीते वेटेको देख-देखकर सुँह चूम-चूमकर 
बार-बार उसे छातीसे छगाती हो । 

अजु नकी सख्यभक्तिका वर्णन और आगे देखिये-- 


इस प्रकार अजु न श्रेष्ठ, पुण्यात्मा, अत्यन्त पविन्न, संसारके 
भक्तिरूप वीजका उत्तम क्षेत्र था; इसलिये वह श्रीकृष्ण-क्ृपाका 
पात्र हुआ [| १२६ ॥ अथवा यह कहिये कि आत्मनिवेदन 
भक्तिके पूर्व सख्यभक्तिका जो सिंहासन है, अज्ञन उस सिंहासन- 
पर स्थापित देवता ही था॥ १२७ ॥ देखिये कि जो पतित्रता ज्री 
ग्रीतिपूर्वंक पतिकी सेवा करती है और पति भी जिसे सम्मानित 
करता है, क्या उस पतित्रताकी स्तुति, पतिसे भी अधिक न 
करनी चाहिये ? ॥ १२५ ॥ वैसे ही मुझे यही अच्छा छगा कि 
अजुनकी ही महिमा अधिक गायी जाय; क्योंकि त्रिमुवनके. 
सोमाग्यका वही अकेला आयतन हुआ है || १३० ॥ उसीके 
लिये निराकारने आकार घारण किया और उसीकी इच्छा करता 
है वह जो पूर्णकाम है॥ १३११ 


अजुनकी सख्यभक्तिका यह अति स्नेहस्तिग्ध वर्णन पढ़- 
कर कोन ऐसा है जो सुखरोमांचित न हो ! 
देवकी या उद्रीं चाहिला। यशोदा सायासें पालिला !' 
शेखीं उपेगा गेला। पाण्डचांसी ॥ ( १३७ ) 
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श्रीकृष्णको 'दिवकीने नो मास अपने उदरमें रखा, यशोदानेः 
पालछा-पोसा, पर अन्तर्मे वह काम आये पाण्डवोंके !? 
श्रीसदुगुरुसे प्रश्न करनेकी जो प्रेमकी रीति अज्जु नकी थी, 
जिसमें 'विनयकी सीमा लाँबे विना' गुरुसे चाहे जो पूछा जाता 
हैं उसकी भी ज्ञानेश्वर महाराजने बड़ी मधुर प्रशंसा की है ( अ० 
७।२००--२०२ ) और श्रीगुरुसे प्रश्न करनेमें साधकोके सामने 
अरज़ुनका नमूना रखा है | नवें अध्यायमें अर्जुनकी श्रद्धाकी 
स्तुति करके यह वतछाया है कि गुप्त रहस्य किसे बताना चाहिये |: 
भगवान्‌ अर्ज नसे कहते हैं--- 
'घुनो है सुजान ! तुम भक्तिकी ही मूर्ति हो। जो बात' 
बतलायी जाती है उसकी अबज्ञा करना तुम नहीं जानते। (९। ३६१” 
माताके स्तनोंमें दूध होता है, पर वह स्तनोंके लिये ही मधुर" 
नहीं होता; वैसे ही भगवानका रहस्य यदि भगवानके पास ही, 
रहा तो उससे क्या छाम ? उसे ग्रहण करनेवाछा कोई दूसरा. 
होना ही चाहिये- 
या छागों सुमन आणि शुद्धमती । 
जी अनिदक अनन्य गती | 
गा गीप्यही तयाप्रतो। चावलिजे खुखें ॥ (६।४० ) 


“इसलिये जिसका मन सुन्दर हो, मति छुद्ध हो, जो 
अनिन्दक और अनन्यगति हो उससे गुप्त-से-युप्त वात भी निधड़क 
कहे !? इस न्यायसे भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने इस अनन्य भक्तको 
नर्वें अध्यायमें ग्रत्त राजविद्या बतायी है। अजुनने विश्वरूप-- 
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दर्शन माँगा; मॉँगनेकी देर थी, तुरन्त भगवानने पश्य में पार्थ 
रूपायि! कहते हुए वह दशेन दिया | शिष्यके प्रश्नका तत्काल 
समाधान करनेवांला यह गुरुत्रत देखकर ज्ञानेश्वर महाराज कहते 
हैं, 'बछड्ेको देखते हो गो मारे मोहके खड़वड़ाकर उठ खड़ी 
होती है | तब फिर सनोंसे उसका मुँह छगनेपर भरा बह कमी 
दूध चुरा सकती है ? (अ० ११।४०) अज्जु नपर भगवानूका 
ऐसा ही प्रेम था। हृदयकी ऐसी भीतरी बात कि भगवानने 
शेपनागकी इप्टिसे सी उसे छिपा रखा, वेदोंको भी जिसके लिये 
चकमा दिया और साक्षात्‌ रूक्ष्को भी जिसका पता न छगने 
दिया' (अ० ११। ११८ ) वह बात अजुनके कहते ही भगवान- 
ने उसे दिखा दी । अजुनने केवल एक विश्वरूप देखना चाहा तो 
श्रीक्षप्णने 'सब्र कुछ विश्वरपमय ही कर डाछा | 'कामी पुरुष जैसे 
वारांगनाके इशारेपर चल्ता है! वैसे ही भगवान्‌ अजु नके छन्दानु- 
गामी हुए | महाराज वड़ी मौजसे कहते हैं--- 


(पढ़ाया हुआ पक्षी भी ऐसे नहीं वोलेगा, पाछा हुआ पशु 
भी इतना अधीन न होगा; यह सौमाग्य अर्जु नको ही प्राप्त हुआ । 
॥ १७० ॥ सम्पूर्ण ब्रह्मको उपभोग करनेवाले भाग्यशाली नेत्र 
इसीके हुए | यह जो कुछ कहता है, भगवान्‌ वही करते हैं। 
॥ १७१ ॥ यह क्रोध करता है तो वह शान्‍्त रहते हैं; यह रूठता 
है तो वह मनाते हैं; अजु नके पीछे भगवान्‌ इतने पागल हुए, यह 
बड़े आश्चर्यकी बात है.॥ १७२ ॥ 
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भगवानके मुखसे जो अक्षर निकलते थे, वे तत्कण ही 
अविद्याका अन्धकार दूर कर डाठते थे | महाराज कहते हैं, 'वे 
अक्षर नहीं थे, ब्रह्मसाम्राज्यके दौप थे, अजु नके लिये श्रीकषष्णकी 
चित्कलाका वह उज्ज्चल प्रकाश था।! (अ० ११ | १७८) भगवान्‌- 
के मुखसे जो अक्षर निकलते थे उन्हें अर्जुन वड़ी उत्कण्ठा और 
अवधानके साथ छुनता था । कोई भी मदतत्त्तका ग्रसद्ग छिड़ते ही 
भगंवान्‌ अजु नसे कहते, सावधान हो, सवोगको कान बनाकर 
सुनो; और यह देखते कि, खय॑ 'अवधान ही अर्जु नाकार होकर 
गअकट हुआ है।' श्रीकृष्णके मुखसे जो अक्षर निकलते उन्हें अर्जुन 
तत्काल आत्मसात्‌ कर डालता । ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि, 
+श्रीकृष्णोक्तिसागरके लिये यह दूसरे अगस््य ही मिंले।! (अ०१७।७०) 


भगवान्‌ जो कुछ कहते, समझाते, वह सत्र यह अपनी सब 
इन्द्रियोकी कान बनाकर छुनता । इसकी श्रवण-शक्ति इतनी 
विकसित हुई ।” ऐसा श्रोता मिलनेपर भगवानके पेट्में भला क्‍या 
रह सकता है? श्रीकृष्णका वक्तृत्त और अज्जु नका अवधान दोनों 
ही बातें अपूर्व हैं । श्रोतामें अजु नकी-सी निष्ठा और अवघान हो 
तो फिर आत्मबोधके होनेमें विलम्ब ही क्या है +--- 

वह सम्पूर्ण बोध अजु नके अन्दर कैसे विम्बित हुआ ?-बैसे 
हो जैसे आकाशमें उदय हुआ चन्द्र सागरमें विम्बित होता है । 
( १०। ४४३ ) अथवा दर्पण-सी छुलबच्छ पारदर्शी भीतपर सामने- 
का चित्र जैसे आ जाता है वैसे ही वह सम्पूर्ण बोव अज नमें और 
श्रीकृष्णमे एक-सा दिखायी देने छगा । ( १५।४४४ ) 

१८ 
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अ्जुनके मनमें कभी यह बात उठती कि हम बार-बार प्रश्न 
किया करते हैं तो कहीं ऐसा न हो कि भगवानको अच्छा न 
लगे | इसपर भगवान्‌ उसे निःसन्देह करनेके लिये प्रेमसे कहते 
हैं, 'मुझे भी तो बोडना बहुत प्रिय है । पर करूँ क्‍्या॥? ऐसा 
पूछनेवाछ ही कोई नहीं मिलता ।! ( १५॥४०८ ) यही नहीं, 
ग्रत्युत ऐसा पूछनेवाला अज्ञु न मिला, इसलिये वह उसीके गुण 
गाते हैं---- 

मेरे मनोरथ आज पूर्ण हुए जो तुम मिछे, जो इस तरह 
हृदय खोलकर पूछने आये हो | ०४९ ॥ अद्वैत ज्ञानके भी परे 
जो भेरा अनुभवानन्दभोग है वह तुम मुझसे पूछकर मुझे थही 
मेरा अनुभवानन्दमोग दिला रहे हो? || ४५० ॥ 


कभी भगवान्‌ अज्जुनसे यह कहकर कि "मैं वक्ता और तुम 
श्रोता यह भेद-बेंद कुछ नहीं है, हम दोनों एक ही भर्थको 
देख रहे हैं'---यह कहकर उसे ग्रेमसे दृदयसे छगा छेते और 
फिर पूर्ण एकात्ममाव हो जानेसे यह संवादसुख समाप्त हो 
जायगा, यह सोचकर अपने प्रेमके वेगको आप ही रोक देते ! 
द्स ज बड़ा ही मनोहर शब्दचित्र ज्ञानेशवरौमें खींचा 
गया है-- 


होंठ दो होते हैं पर वाणी एक ही होती है; पैर दो होले 
है, पर चलना एक ही होता है; वैसे ही तुम्हारा पूछना और 
मेरा वतढाना है। (१५। ४५४ ) हम दोनों यहाँ एक ही 
अर्थको देखनेवाले हैं; पूछनेवाछः और बतढानेवाछ्य दोनों एक 


अन्थविवेचन २७० 


हैं | ४५५॥ यहाँ कहते-कहते भगवान्‌ मोहके वश हो गये 
और अर्जुनसे लिपट गये, पर तुरन्त ही उन्हें चेत हुआ और 
बोले, यह ठीक नहीं। ॥ ४५६ || हम दोनों नर-नारायण हैं, मेरे 
और इसके बीच कोई भेद नहीं। पर मेरा यह वेग मेरे अन्दर 
थम जायो || ४५८ ॥ 

अर्जुनके घ्याननें बात आ गयी, यह देख भगवान्‌ यदि 
कभी चुप हो जाते तो अजुनसे भी यह नहीं सहा जाता था । 
भगवान्‌ कहते चर और मैं छुनता चढ़ेूँ, यही उसकी इच्छा 
होती थी और भगवान्‌ भी यही चाहते ये । 

'बछड़ा दूध पीकर तृप्त भी हो जाता है तो भी यह नहीं 
चाहता कि गो कहीं दूर चली जाय । अनन्य ग्रीतिका यही 
लक्षण हैं | (१८।७८) बह ब्रिना कामके भी बोले, देखा 
हुआ है. फिर भी उसीको देखे । भोगसे भोग्य-वस्तुकी चाट 
बढ़ती ही है? ॥ ७९ ॥ 

प्रह्मयोधका पूर्ण रहस्य जब श्रीकृष्णने अर्जुनकों वताया 
तब भगवान्‌ और भक्त एक हो गये, दोनोंके हृदय एक दूसरेंमें 
मिल गये | 


“हृदयसे हृदय मिला, इस हृदयमें जो था वह उस हृदयमें 
गया, द्ेतको नष्ट किये विना अर्ज़ुनकों भगवानने अपने-जैसा 
बना लिया । ( १८।१४२१ ) वह आहिट्न ऐसा हुआ जेसे 
दौपसे दीप प्रज्वल्त हो | द्वैतको तोड़े बिना भगवानने अर्जुनको 
अपने स्वरूपमें मिला लिया” ॥ १४२२ ॥ 
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श्रीकृष्णने शरणागत भक्तराज अजुनको आलिद्नन किया 
और श्रोता-वक्ता दोनों हो स्वानन्दसागरमें निमम्न हो गये । 


ज्ञानेश्वर महाराजने स्थान-स्थानमें श्रोताओंसे विनय की 
है | यह विनय आदरयुक्त है, छाडलेपनकी ढिठाईके साथ है और 
आत्रविश्वासके सहज खभावसे है । नेवासेमें सन्‍्त-सजनोंके सामने 
उन्होंने गीता-टीका कहना आरम्म किया और वहीं वह समाप्त 
हुई। श्रोतइन्दमें सदूगुरु श्रीनिद्वतिनाथ सम्मुख विराजमान थे । 
और भी अनेक अधिकारी साधु-सन्त उपस्थित थे । इन्होंने बार- 
बार ओोताओंसे जो प्रार्थना की है उसमें विनय और आत्म- 
विश्वासका बड़ा ही मनोहर सम्मिश्रण दिखायी देता है | गीता 
कहनेका यह क्रम था कि महाराज गीताका छोक पढ़ते और 
उसपर अपनी ओवियाँ कहते जाते थे और सच्चिदानन्द वात्रा लिखते 
जाते थे । श्रोताओंसे पहली प्रार्थना उन्होंने इस प्रकार की है--- 


अजजुनकी पंक्तिमें बैठकर जो यह गीतामृत पान करनेके 
योग्य हों वे सन्‍त अब इस ओर ध्यान दें। ( १।६२ ) आपका 
हृदय बहुत गहरा है यह जानकर छाडलेपनसे मैंने आपके 
चरणोंके पास यह विनय की है ॥ ६३ | बच्चा तुतठछाकर भी 
बोलता है तो भी माँ-बापका ऐसा स्वभाव होता है कि उससे 
वे और भी अधिक प्रसन्न होते हैं? || ६४ || 


महाराज फिर आगे कहते हैं कि, “आप सनन्‍्तोंने, उसी 
प्रकारसे मुझे अपनाया है, इसीलिये मैं गीतार्थ उपस्थित करनेका 
. अयत्ञ कर रहा हूँ | पर मेरा यह काम वैसा ही है जैसे (टिप्टिम 
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पक्षी अपनी चोंचकी नोकसे समुद्रको नापनेका प्रयत्ञ करे।! 
तथापि श्रीगुरु अनुकूल हैं और सनन्‍्तक्ृपादीपक उज्ज्वल है, इसी 
भरोसे मैं गीतामाष्य करनेपर उद्यत हुआ हूँ । प्रार्थना यही है. 
कि, इसमें जो कमी हो वह आपलोग पूरी कर ले और जो 
अधिक हो उसे छोड़ द! ॥ ८० ॥ 
चौथे अध्यायमें “आज श्रवणन्द्रियोंके लिये प्रकाश हुआ यही 
कहना चाहिये, क्योंकि इन्होंने गीताका निधान देखा ।' यह कहकर 
महाराज श्रोताओंसे कहते हैं कि, 'सत्र इन्द्रियोंके साथ श्रवणके 
घरमें प्रवेशकर यह गीताख्य संवाद-छुख भोग करें |! छठे अध्याय- 
के आरम्ममें महाराज बतलाते हैं कि इन्द्रियोंसे छिपाकर कैवल्य- 
रसके पक्कान्न खानेवाले जो निष्काम साधु पुरुष हैं उन्हींके लिये 
मैं यह ग्रन्थ वना रहा हूँ। विषय-सुखमें छोठ-पोट करनेवाले 
प्राकृत जन इस ग्रन्थका मर्म नहीं समझ सकेंगे। उनके छिये 
अन्य अनेक ग्रन्थ हैं । “जो ज्ञानयुक्त हैं उन्हींके लिये यहाँ ठिकाना 
है, अज्ञानियोंका गाँव दूसरा है ।” श्रोताओंको अह्मसुख भोगनेका 
अधिकार यदि प्राप्त न हो तो महाराज कहते हैं कि मेरे ग्रन्थसे 
उन्‍हें कोई छाम न होगा | 
'ऐसा प्रेम यदि हो तो यह निरूपण काम देगा । नहीं तो 
गूगे-बहिरेका-सा सारा व्यवहार होगा | (६।२६ ) पर वह वात 
अब रहने दे | श्रोताओंकों सावधान करनेकी कोई आवश्यकता 
नहीं है; क्योंकि वे स्वभावतः ही निष्काम होनेके कारण इसके 
अधिकारी ही हैं ॥२७॥ कौबोंको जैसे चन्द्रमाका पहचान 
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नहीं, वैसे ही सामान्य जन इस प्रन्थकों नहीं समझ सकेंगे । 
चन्द्रमाके अमृतविन्दु चकोर ही पान कर सकता है! | २९॥ 

श्रोता या पाठक अधिकारी होंगे तो ही प्रन्थगर्म खोलकर 
देख सकेंगे, अन्यथा विषयासक्त जीव केवल भाषागौरव, पदला- 
ढित्य, उपमाचातुर्य आदिको लेकर बैठ रहेंगे! 'ज्ञानेस्वरकी वर्णन- 
शक्ति अद्भुत है | कैसी-कैसी उपमाएँ दी हैं, क्या-क्या इृष्टान्त 
दिये हैं और विपयप्रतिपादनकी शैली भी उनकी कितनी विलश्नण 
है! इत्यादि बहिरज्ञ देखकर ही स्तुति करनेवाले श्रोता या पाठक 
अनेक मिलेंगे। पर अन्तरहको देखनेवाठे पुरुष ही इसके सच्चे 
अधिकारी हैं; अन्य सामान्य पुरुष--विद्वान्‌, रंसिक, शोधक, लेखक 
आदि--इस ग्रन्थका केवछ वाकचातुर्य देखकर ही खुखी हुआ 
करते हैं । अस्तु | नवें अध्यायके उपोद्घातमें फिर उन्होंने श्रोताओं- 
से 'अनन्य अवधान! देनेकी प्रार्थना की है--- 

'अनन्य अवधान दीजिये, तव सम्पूर्ण सुखकरे पात्र होइये । 
स्पष्ट शब्दोंमे मेरी यह प्रतिज्ञा सुनिये! || १ ॥ 

यह ढिठाई उन्होंने श्रीगुरुकपाके भरोसे ही की, पर आगे 
तुरन्त विनयान्वित होकर कहते हैं-- 

आप सर्वज्ञोंके इस समाजमें मैं अपनी ग्रौढ़ता नहीं बघार 
रहा हूँ | आपलोग ध्यान दें, यह आप वड़ोंसे मेरी प्रार्थना है!॥| २॥ 

इसके आगे महाराजने जो कुछ कहा है वह अपूर्व विनय 
और छाडलेपनका ही भाषण है और ऊपर जो ढ्िठाईका उद्धार 
है वह भी तो, महाराज कहते हैं कि आपकी ही कृपा है। 
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“कारण, माता-पिता आप-जैसे श्रीमान्‌ हों तो जो छाडला है 
उसके छाड पूरे होंगे ओर जिनके जो मनोरथ होंगे वे भी पूरे 
होंगे! || २॥ 


यह सत्र तो। हुआ, आपसे सावधान होकर श्रवण करनेकों 
मी कहा, पर सुझमें, महाराज कहते हैं कि, इतनी वक्तृत्वशक्ति 
कहाँ जो आपको तृप्त कर सकूँ ? आप तो स्वयं तृप्त, निष्काम, 
स्वसुखानुभवी हैं | 


क्या ऐसा भी कभी हुआ है कि चन्द्रमाको कोई ठण्ढक 
पहुँचाये, नादको छुनाये, अल्छारकों अलंकृत करे? परिमल 
किसकी छुगन्ध छेगा £ समुद्र कहाँ स्नान करेगा ! आकाशको 
भी धारण कर छे ऐसा अबकाश कहाँ है ? वैसे ही ऐसा वक्तत्व 
मेरे पास कहाँ जो आपको भी रिज्ञा सके ! (अ० ९) 


तथापि क्‍या विश्वको प्रकट करनेवाले गभस्तिकी आरती 
हाथकी बनी बत्तियोंसे नहीं उतारी जाती ? अथवा क्या अपापति- 
को अज्जलिसे अर्ध्य नहीं दिया जाता ?॥ १३॥ और मैं क्या कहूँ --- 


प्रभु | आप साक्षात्‌ शद्डरकी मूर्ति हैं और में दीन हूँ, 
भक्तिपूर्वक पृजा करनेवाला हूँ ! मेरे बोल यदि गल्लाजलके बूँद 
भी हों तो भी आप उन्हें खीकार करेंगे ? ॥| १४ ॥ अथवा-- 

(शिज्जु यदि खानेके लिये बापकी थालहूपर बैठ जाय और 
यापको ही खिलाने छंगे तो वाप भी बच्चेके हाथों खानेके लिये 
मुँह आगे करता है! ॥ १५ ॥ * 
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बछड़ा जब गौके पेटमें इस मारता है तब गौके दूधकी 
(धारा और भी वेगसे वह निकछती है, अथवा अपने प्रिय जनके 
कोपसे जैसे अपने प्रेमका वेग और भी बढ़ता है; वैसे ही महाराज 
कहते हैं कि मेरे भाषणसे आपका दयाभाव जाग उठा है, यह मुझें 
अब माहछम हो गया । आपकी दृष्टि जब प्रेमाम्ृतकी वर्षा करने 
छगती है तब सब अर्थ मेरे चित्तमें स्फुरित होते हैं और नहीं तो 
आपका अनवधान होनेसे वह स्फृति सूख जाती है ! इसलिये 
मेरी यह विनय है क्रि आप अवधान दें | आपका अवधान मिलते 
ही अर्थ शब्दकी वाट जोहने लगता है, अभिप्रायसे अभिप्नाय 
निकल पड़ता है और घुद्धिपर भाव नाचने छगता है? | २७ ॥ 
इसके विपरीत, श्रोता यदि दुश्चित्त हो तो रसकी भी वात नौरस 
हो जाती है| तात्पर्य, श्रोता ही वक्ताके वक्तत्वके ययार्थ प्रेरक 
होते हैं । “चन्द्रकान्‍्तमणिसे रसके बिन्दु टपकते हैं, पर यह 
कौशल है चन्द्रमाका ही । इसलिये वक्ता वक्ता है श्रोताके होनेसे।” 


इस प्रकार महद्दाराजने श्रोतार्ओेसे विनय की हैं | बारहवें 
अध्यायमें बड़े प्रेमसे महाराज श्रोताओंसे प्रार्थना करते हैं--- 


यह सारखत ( सरखतीका प्रस्तादरूप ) वृक्ष आपने ही 
लगाया है; अब अवधानागृतसे इसे सींचकर वढ़ाइये! ॥ १९॥ 


&अ््ि््रितर 7 
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बोध-बचन 
+->माहः पट कया ०+--व- 


ज्ञनेश्वरी 


ज्ञनेखरीमेंसे आगे कुछ चुने हुए अवतरण दिये जाते हैं, 
उनसे मनुष्यमात्रके उद्धारके लिये महाराजने जो ज्ञान-दान किया 
है वह उन्हींके प्रासादिक शब्दोंके साथ पाठकोंको अनायास प्राप्त 
होनेवाछा है | इन बोध-बचनोंका संग्रह करते हुए मुझे जिस 
आफतका सामना करना पड़ा, उसका हाछ मैं क्‍या कहूँ ! 
ज्ञानेश्वर महाराजकी ये ओवियाँ क्या हैं, रहमाठा हैं और समी 
ओवियाँ एक-से-एक बढ़कर सरस हैं, इनमेंसे कौन चुनी जायेँ 
ओर, कोन छोड़ दी जायेँ ! यह काम तो अत्यन्त कठिन था । 
ज्ञानेश्वरौमें अनेक गुण हैं, पर एक वड़ा दोप भी है और वह 
इसी अवसरपर सामने आया । वह दोष यही है क्षि नीरस अथवा 
अल्परसकी ओवियाँ महाराज रच ही नहीं सक्रे और इस कारण 
मुझ-जैसे मनुप्यके लिये सरस ओवियाँ चुननेका काम वड़ा ही 
कठिन हो गया ! काछे उरदमेंसे कोई काला और सफेद छाँटकर 
अलग करना चाहे तो कैसे कर सकता है ? पर उरदकी बात यह 
है कि सभी उरद काले होते हैं, इसल्यि काले-गोरेकी अछूग 
करनेका उसमें कोई सवाल ही नहीं, बेसे ही मोती सभी खेत 
होनेके कारण उनमें काछे-सफेदका कोई अछगाव ही नहीं हो सकता । 
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यही बात ज्ञानेश्रीकी ओवियोंके सम्बन्ध्म है. । सभी पानीदार 
मोती हैं---किसको रखें, किसको अछग करें 
१ मद्भलाचरण 

डँ० नमः हे श्रीआथ, वेदप्रतिपाथ, खर्संवेद्य आत्मरूप ! 
आपको नमस्कार है॥ १॥ भगवन्‌ ! आप ही सकछ बुद्धिके 
प्रकाशक गणेश हैं | कैसे ! सो निइत्तिदास (ज्ञनिश्वर )बतछाते हैं, . 
सुनिये ॥ २॥ [ इसके आगेकी कुछ ओवियोंमिं 5० काराकृतिधारक 
श्रीगणेशका बड़ा ही सुन्दर सुवोध वर्णन है। अस्तु ] संसारके 
महासागरके पार पहुँचानेवाले श्रीसदगुरु तो मेरे हृदयमें हैं । इसी- 
लिये विवेकका मैं इतना अधिक आदर करता हूँ || २२॥ (अ०१) 

२ नित्यानित्य-विवेक 

तुम कौन हो, यह तो तुम जानते ही नहीं और कौरवोंके 
ढिये शोक कर रहे हो, यह देखकर मुझे रह-र्‌हकर वड़ा अचरज 
माठ्म होता है ॥ ९४ ॥ तुम एक मारनेवाले हो ओर ये सब 
लोग मरनेवाछे हैं, ऐसा भ्रम अपने चित्तमें क्यों आने देते हो ! 
॥ ९५९ || यह सब तो अनादिसिद्ध है, उत्पत्ति और नाश सत्र 
खभावसे आप ही होता है, इसके लिये तुम शोक क्यों करो ! 
)। १०० ॥ जो विवेकी हैं वे मरने-जीनेका शोक नहीं किया करते, 
क्योंकि मरना-जीना तो केवर्छ श्रम है || १०१॥ उत्पन्त होना 
और नष्ट हो जाना मायाका दिखाव है| जो वस्तु सचमुच है 
वह तो है ही, उसका विनाश नहीं होता, वह अविनाशी ही 
है ॥| १०५] इस उपाधिके अन्दर सबेत्र गुप्तरूपसे चैतन्य भरा 
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हुआ है| तत्तके जाननेवाले जो संन्‍्त हैं वे उसीको अपनाते 
हैं ।॥ १२६॥ जढूमें दूध मिला हुआ हो तो भी राजहंस दूध 
और पानी अछंग-अछग कर देते हैं | | १२७॥ अथवा अभ्निमें 
तपाकर छुवर्णकार सोनेमेंसे खाद बाहर कर झुद्ध सोना निकाऊ 
लेता है। ॥ १२८ ॥ वैसे ही सारासार-विचार करनेसे उपाधि 
कुछ रह नहीं जाती । फिर ज्ञानियोंके लिये जो यथार्थ तत्त है 
चही रह जाता है ॥ १३१ ॥ (अ० २) 


३ खितम्रज्ञ 


अनेक दुःखोंके आ घेरनेपर भी जिसके चित्तमें कोई उद्देग 
नहीं होता और छुखकी इच्छामें भी जो नहीं अठकता || २९४ | 
उसमें, हे भर्जुन, खमावतः ही काम-क्रोध नहीं होते और भय 
क्या द्वोता है यह भी वह नहीं जानता, वह सब तरहसे पूर्ण 
है । २९५॥ जो पूर्ण चन्द्रके समान सर्वत्र सर्वदा एक-्सा 
परिपूर्ण होता है, प्रकाश फैलाते हुए चन्द्र जैसे छोठे-बड़े या 
नीच-ऊँचका कोई भेद नहीं करता ॥ २९७॥ बैसी जिसकी 
अखण्ड समबुद्धि होती है, प्राणिमात्रपर जो सदय रहता है और 
जिसका चित्त कमी नहीं पछटता ॥२९८॥ जो कोई अच्छी 
चीज मिलनेसे सुखके अधीन नहीं होता और कोई बुरी बात 
होनेसे विघादको नहीं प्राप्त होता ॥ २९९ || इस तरह जो ह्ष- 
शोकरहित और आत्म-वोध-मरित होता है उसीको जानो कि 
वह स्थितग्रज्ञ है | ३०० | सूर्य आकारमें है, अपने रश्मिकरोंसि 
वह इस जगतको स्पर्श करता है, पर इससे उसे कोई संसर्ग-दोष 
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नहीं लगता || ३३३ |। वैसे ही बह इन्द्रियाथेसि उदासीन, 
आत्मरससे अभिन्न और काम-क्रोध-विहीन होता है || १३१४ ॥ 
निर्वात खानका दीप जैंसे स्थिर, कम्पहीन होता है वैसे ही वह 
योगयुक्त पुरुष स्िरप्नज्ञ होता हैं ।। ३४१ ॥ वह अहंकारको 
भगाकर, सब कामनाओंको त्यागकर विश्व-में-विश्व होकर विचर॒ता 
है ॥ ३६७॥ (अ० २) 


४ स्वधमोलनुष्ठान 


जबतक इच्छा बनी हुई है तत्रतक उद्योग भी है; पर जत्र 
 सन्‍्तोष हो गया तब उद्योग समाप्त हुआ ॥ ४९॥ इसलिये जो- 
जो कर्म उचित हो और ग्रसद्नानुसार प्राप्त दो उसे तुम हेतुरहित 
होकर करो ॥ ७८ ॥ खधर्मानुष्टान अखण्ड यज्ञयाजन है। 
ऐसा खधर्मानुष्टान जो करता है उसे कोई वन्धन नहीं होता 
॥ ८३॥ वर्णविशेषपके अनुसार हमने तुम्हारे लिये खधर्म विहित 
किया है, इस खधर्मका सेवन करो, इससे सत्र मनोरथ आप ही 
पूर्ण होंगे ॥ ८८॥ तुम देवताओंको प्रसन्न करोगे, देवता तुम्हें 
सन्तष्ट करेंगे; ऐसी परस्पर-प्रीति जहाँ स्थापित होगी॥ ९७॥ वहाँ 
तुम जो करना चाहोगे, तुम्हारा वह कार्य आप ही सिद्ध होगा, 
और जो कोई इच्छा तुम्हारे मन्में होगी वह भी पूर्ण होगी 
॥ ९८ ॥ जो निष्काम बुद्धिसे यथाशक्ति विहित कर्मांचरण करता 
है॥११९| गुरु, गोत्र और अप्नविका पूजन करता है, 
प्रसन्नानुसार ब्राह्मणोंका सत्कार करता है, पर्चकालमें पितृयज्ञ 
_ करता है ॥ १९०॥| और इन समुचित यज्ञकमोंके द्वारा यज्ञ- 
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नारायणके लिये यज्ञमें हवन करता है ओर यज्ञका हुतशेष जो 
कुछ बचे ॥ १२१॥ उसे घर ले जाकर, कुटुम्बके सत्र छोगोंको 
देकर खय॑ भक्षण करता है, उसके इस प्रकार हुतशेष-सेवनसे ही 
उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं ॥ १२२॥ इसलिये खधर्मसे 
जो प्राप्त करे उसका खधर्ममें ही विनियोग करे और जो हशोष रहे 
उसे खय॑ सनन्‍्तोषके साथ सेवन करे |१२५॥ जो छोग 
इन्द्रियोंके अधीन होकर इन्द्रियोंकी रुचिके अनुसार नाना प्रकार- 
के पक्कान्न तैयार कराते हैं वे पापी हैं और वे पाप ही भक्षण 
ऋरते हैं || १२९॥ यह जितनी सम्पत्ति है, इसको हृवन-द्रव्य 
मानो और फिर इसे खधर्मयज्ञके द्वारा उन आदिपुरुषको 
समर्पित करो ॥१३०॥ (अ० ३) 


५ काम-क्रोध 


ये काम-क्रोध बड़े ही क्रूर हैं, इनमें दयाका नाम भी नहीं 
है, इन्हें का ही समझो ॥२४०॥ ये ज्ञाननिधिके साँप, 
विषयकन्दराके बाघ, भजनमागके घातक हैं ॥२४१॥ ये देह- 
रूप दुर्गके पत्थर, इन्द्रिय-प्रामके वैरी हैं; इन्होंने सारे संसारमें 
अज्ञानादिरूपसे गदर मचा रखा है ॥२४२॥ ये जलमें नहीं, 
बिना जछके ही डुबा देते हैं, विना आगके ही जला देते हैं, 
बिना बोले ही आणियोंको लिपठा छेते हैं ॥२५७॥ बिना 
शख्रके ये मारते हैं; ज्ञानियोंकी तो बाजी बदकर जान ही 
छे छेते हैं ॥| २५८॥ इन्होंने सन्‍्तोष-बन काठ डाला है, पैय-दुर्ग 
गिरा दिये हैं, आनन्दके पौधे उखाड़ फेंके हैं [| २०२॥ (अ० ३) 


२८६ श्रीज्ञानेश्वर-बरित्र 
६ भगवदवतार 


धयदा यदा है पर्मस्व” और प्रित्राणाव ताधूनाग्‌र इन 
छोकोंपर भाष्य करते हुए भगवदवतारके सम्बन्ध महाराज 
कहते हैं-- 


जितने भी धर्म हैं उन सवका युगनयुगमे में संरक्षण 

यह परम्परा आदिसे ही चलो आयी है ॥9९।| जब अधम 
घर्मको पछाड़ता है तब मैं अपना अजत्व एक ओर धर देता हूँ 
और अपने अव्यक्तपनकों मुछा देता हूँ ॥७५०॥ उस समय 
अपने जो हैं उनका पक्ष लेकर, साकार होकर अवतार लेता हूँ 
और भज्ञानका सारा अन्यकार निगल जाता हैँ ॥५१॥ 
अधर्मकी मयीदा तोड़ देता हूँ, दोपोंके लेखपट फाड़ डालता के 
और सजनोंके हाथों आनन्दका ध्वज फहराता हूँ ॥ ५२॥। 
दैत्मोंके कुछोंका संहार करता हूँ, साधुओंकी मान-रक्षा करता हूँ; 
धर्म और नीतिका परस्पर विवाह करा देता हूँ ॥ ५३॥ तब 
आत्मानन्दसे विश्व भर जाता है, धर्म ही संसारमें राज्य करता है 
और भक्तजनोंके सात्तिक भाव फूछते-फछते हैं ॥ ५५॥ हे 
अर्जुन | जब मेरी मूर्ति प्रकट होती है. तब पापोंका पर्वत बह 
जाता है और पुण्यका उदय होता है | ५६॥ (अ० ४) 


७ शानयज्ञ 


सब यज्ञोंमे ज्ञानयज्ञ ही अत्यन्त श्रेष्ठ है। यह ज्ञान 
वद्ठिद्दि प्रणिपातेन परिप्रश्ेन सेव्या इस वचनके अनुसार 


धोध-पधचन घटक 


ज्ञानियोंसे ही प्रणिपात, परिश्रश्न और सेवाके द्वारा प्राप्त करना 
होता है | महाराज कहते हैं--- 


दव्यादि यज्ञ भी यज्ञ ही हैं, पर ये ज्ञानयज्ञकी वराबरी 
नहीं कर सकते, जैसे नक्षत्रोंका तेजोबैमव सूर्यकी वरावरी नहीं 
कर सकता ॥ १५९ | वह ज्ञान श्रेष्ठ है और उसे प्राप्त करने- 
की यदि इच्छा हो तो सत्र प्रकार॒से सन्तोंकी सेवा करो॥ १६५॥ 
तन-मन और जी-जानसे उनके चरण गहों और अमिमान छोडकर 
उनका दास करो ॥ १६७॥ फिर जो-जो जाननेकी इच्छा हो, 
वह वे पूछते ही बतला देंगे । उससे अन्तःकरणको बोध होगा, 
मन कल्पनारहित हो जायगा || १६८ ॥ (अ० 9 ) 


८ ज्ञानकर्मयोग 


पाँचवें अध्यायमें सांख्य अर्थात्‌ कर्मसंन्यास और योग 
अर्थात्‌ कर्मयोग दोनोंको द्वी मोक्षप्रद बदछाकर कर्मयोगके: 
आचरणम संन्‍्यासके भी “छक्षण आ जाते हैं” यह कहकर उन 
ल्थर्णोंका वर्णन किया है--- 

जो गये हुएका स्मरण नहीं करता, मिले हुएकी इच्छा नहीं 
रखता, अन्तःकरणमें मेऱके समान अचछ रहता है॥ १९॥ 
जिसका अन्तःकरण 'मैं-मेरा' भूछा रहता है वही निरन्तर संन्यासी 
है ॥२०॥ जिसने अपने मनको श्रमसे निकाछ लिया, गुरुवाक्यसे 
धो डाढा और आत्मखरूपमें गाड़ रखा ॥ ३४ ॥ आत्मयोगमें दी 
जो रहा, कर्मफलसे जिसका जी ऊब गया उसे घर बैठे ही शान्ति 
बरमाल पहनाती है || ७१ || वह फलत्यागी इस नवद्वार देहमें- 
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रहकर भी नहीं रहता, सत्र कुछ करके भी कुछ नहीं करता 
॥ ७५ | जैसे रूय॑ सर्वेश्वर हैं जो देखा जाय तो कुछ नहीं करते, 
पर त्रिमुवनका विस्तार वही करते हैं | ७६ || वह जगतके जीवमें 
हैं, पर कमी किसीके होकर नहों रहते; यह जगत ही होता है 
और जाता है, उसकी उन्हें छुघ भी नहीं रहती ॥ ७९॥ जिस 
मनोरूप पठपर यह संसारचित्र प्रतिफलित होता है वह पट ही 
'फऊठ जाता है। जैसे सरोवर सूखनेसे प्रतिविम्ब नष्ट हो जाता है. 
॥१८६ा। देसे ही यह मन ही जहाँ नहीं रह जाता वहाँ अहंभावादि 
विकार कहाँ रहेंगे ! इसल्वि जो ह्रह्मानुभवक्ो प्राप्त होता है. वह 
चरीरते ही ब्रह्म होता है ॥ १७७॥ (अ०५) 

ये क्षण जिसके अन्दर आ जाते हैं उनका प्रपश्ध और 
प्रमार्थ एक होता है । जो सांल्य है वही योग है, जो परमार्य 
है वहीं प्रपश्न है, जो संन्यास है वही संसार है | महाराज कहते 
हैं, 'जिसने सांस्य और योग दोनोक्नो अमेदरूपसे एक जाना, 
उसीके संसारनें प्रकाश देखा, उसीने अपने आपको देखा ।? (८५-३१) 


९ योगास्यासका खान 
योगाभ्वासका स्थान कैसा होना चाहिये उस शुचिदेश! 
का वड़ा ही झुन्दर वर्णन महाराजने किया है-- 


चहाँ ऐसी विश्नान्ति मिल्ले कि वैदनेपर उठनेकी इच्छा हो न 
हो और वह खान ऐसा हो कि देखनेके साथ हो चैराग्य हिसुण 
हो जाय ॥ १६५ ॥ वह स्थान ऐसा हो कि योगाम्यास करनेकी 
इच्छा आप ही उत्पन्न हो, वहाँ हृदयको अनुभव वरण करे और 


वोध-चचन श्टह 


उस स्थानकी रमणीयता अखण्ड बनी रहे ॥ १६६ || वह स्थान 
ऐसा हो कि वहाँ कोई पाखण्डी भी भूले-भठके पहुँच जायेँ तो 
उनमें भी तप करनेकी श्रद्धा उत्पन्त हो ॥१६७॥ वह स्थान 
ऐसा हो कि उसे देखते ही विछासी पुरुष भी सार्वभौम राज्य 
छोड़कर वहाँ एकान्तवास करनेकी इच्छा करे ॥ १७० || उस 
स्थानमें एक छुमीता और होना चाहिये; वह यह कि वहाँ 
साधकोंकी ही बस्ती हो, अन्य छोगोंका आना-जाना चहाँ बहुत 
न हुआ करे ॥ १७२॥ वहाँ ऐसे दक्ष हों जो अम्ृतके समान 
मूलसहित मधुर हों और सदा फलते हों ॥ १७३॥ वहाँ पद-पद- 
पर उदक हो और वह स्थान ऐसा हो कि दृष्टि न होनेपर भी 
चहाँ शुद्ध खच्छ जलके झरने झरते हों ॥ १७४ ॥ वहाँ घूप 
नरम हो और उसमें ठण्ढक हो और मन्द-मन्द पवन सदा बहती 
हो ॥ १७५ || वहाँ इतना सन्नाठा हो कि किसीका शब्द प्रायः 
न सुनायी दे | वहाँ वहुत जानवर न हों | शुक और श्रमर भी 
अधिक न हों ॥ १७६ ॥ जरूके पास हंस रह सकते हैं, दो- 
चार सारस भी विचर सकते हैं अथवा कमी कोई कोकिल भी आ 
सकते हैं ॥ १७७ | सदा तो नहों पर कभी-कमी मोर आते- 
जाते रहें तो हम ना न करेंगे। १७८ ॥ पर इस प्रकारका 
स्थान अवश्य होना चाहिये। ऐसे स्थानमें कोई एकान्त मठ या 
शिवालय हो ॥ १७९ ॥ इ० (अ० ६) 
१० बोंगसाधनका अधिकार 

योगसताधन बतछाते हुए महाराजने कुण्डलिनीका वड़ा ही 

अन्दर वर्णन किया है | इस ग्रसज्नमें अज्ञ नने यह प्रश्न किया था 
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कि थोगसाधन चाहे जिससे सव सकता है या इसके दिये 
कोई विशेष योग्यता अथवा अधिकार होना चाहिये ? इसका 
जो उत्तर दिया गया है वह सव साथकोंके ध्यानमें रखने 
योग्य है--- 

योग्यता जिसे कहते हैं वह ग्राप्त कर छेनेके अधीन है ! 
कारण, योग्य होकर जो काम किया जाता है वह सफल होता 
है || ३४० ॥ योग्यता क्लोई ऐसी वस्तु नहीं हैं जो माँगते ही मिल 
जाय और व थोग्यताकी कहीं क्षोई खान हा है ॥३४ १॥| पठमर- 
के लिये जो वैराग्य घारण करता है और फिर देहके ही वन्धनमें 
फँसा रहता है वह अन्यवस्थित पुरुष अधिकार पानेक्े योग्य नहीं 
है॥ ३४२ ॥ जो अव्यवस्थित है उसमें कोई योग्यता नहीं 
॥३४४॥ (अ० ६ ) 


११ चञ्चल मन 


सनके चश्लछल्वादि भाव देखिये--- 


6 


यह मन कैप्ता और कितना वड़ा है यह देखा जाय तो 
इसका कुछ पता ही नहा छ्गता । यों इसका व्यापार इतना बड़ा 
है कि उसके लिये त्रलेक्य भी छोटा है ॥ 9 १२॥| इसलिये यह 
कैसे वन सक्रता है ( कि यह काबूमें आ जाय ) ? क्या वन्द्र 
समाधि छगा सक्केगा ! अधवा झज्ावात कहनेसे थम जायगा / 
॥४१३॥ यह मन ऐसा है जो बुद्धिको भरमाता है, निश्चयको 
भुछाता है, घैर्यको चकमगा देकर निकल जाता है 9१४) यह 


कक 
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विवेकको भरमाता है, सन्‍्तोषको चसका लगाता है, और चुप बैठ 
रहिये तो दरशों दिशाएँ घुमाता है ॥9१५॥ (अ० ६) 
१२ मनका गुण 
मन चन्नढ तो है ही, पर अभ्यास और वैराग्यसे इसे 
वशामें कर लेनेपर यही मन तारनेबाछा हो जाता है। मनका 
गुण देखिये--- 
वैराग्यके सहारे यदि यह मन अम्यासमें छगाया जाय तो 
कुछ कार बाद यह स्थिर होगा ॥४१५९॥ कारण, इस मनमें 
एक बात बड़ी अच्छी है| वह यह कि जहाँ इसे चसका छगता 
है, वहाँ यह छग ही जाता है । इसलिये इसे सदा अनुभवसुख ही 
देते रहना चाहिये ||४२०।॥ (अ० ६) 
१३ सुवर्णसन्नमें सुबर्णमणि 
“माय स्वीमदं ग्रोतं सृत्रे सागिगणा हद! इस छोका्घपर 
महाराजने दो बड़ी मार्मिक ओवियाँ की हैं--- 


होता है, दिखायी देता है, नहीं-सा होता है-यह जो कुछ 
है, सव मेरे अन्दर ही है । सूत्र जैसे मणियोंको घारण करता है 
वैसे ही मैंने यह विश्व धारण किया है ॥३१॥ जैसे सुबर्णके 
मणि बनाकर उन्हें सुबर्णके ही तन्तुर्में पिरोया जाय, वैसे ही यह 
जगत्‌ मैंने अन्दर-बाहर धारण किया है ॥३२॥| ( ज० ७ ) 


क्षणि सोनेके और सूत भी सोनेका” इस दृष्टान्त्से जगत्‌ 
और जगदीखरका अमेदत्व सूचित किया है । 
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१४ ब्रह्ममें माया केसे ! 
ब्रह्ममें माया कैसे उत्पन्न हुई-- 


जरूपर जब काई बढ़ जाती है तब वह जैसे जढको ढाँक 
देती है. अथवा निरर्थक बादक भी आकाशको छिपा देते हैं; 
॥६०॥। पर यह रहने दीजिये, यह देखिये कि आँखका परदा 
आँखमें बढ़कर आँखका देखना क्या बन्द नहीं कर देता ? ॥|६२॥ 
वैसे ही मेरी ही प्रतिबिम्वरूप त्रिगुणात्मक छाया, परदेकी तरह 
मुझे ही छिपाये हुईं है ॥। ६३॥ इस कारण प्राणी मुझे नहीं 
जानते । जैसे जलछमें उत्पन्न होनेवाले मोती जलमें जलरूप होकर 
मिल नहीं जाते वैसे ही प्राणी मेरे ही होनेपर मत्खरूप नहीं 
होते ॥६४॥ ( अ० ७) 


१५ सम माया 


नेवी हीेषा युणमयी मम गाया दुरत्यया!' (७। १४ ) 
इस छोकपर तथा ' इच्छाद्वेषत्तमृत्थेन' ( ७ । २७ ) इ० छोकपर 
महाराजने बहुत ही सुन्दर रूपक रचे हैं। मायापर नदीका 
रूपक ऐसा घटा है कि वह मूलमें ही आनन्दके साथ पढ़ते बनता 
है । मायामयी नदौकों तैरकर पार कौन कर जाता है १. 

इस नदीकों वही अनायास तैरकर पार कर जाते हैं जो 
सम्पूर्ण भावसे मुझे भजते हैं.। उनका तैरकर पार कर जाना भी 
क्या है कि वे इसी किनारेपर खड़े हैं, जलूमें उन्होंने पैर मी नहीं 
रखा और तर गये, साया-जर ही सूख गया! || ९७॥ (अ०७) 
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१६ ज्ञानी भक्त 

चार प्रकारके भक्तो्में ज्ञानी भक्त ही भगवानको सबसे 
अधिक प्रिय होते हैं, इस विपयमें कहते हैं--- 

यों, बह शरीरके सत्र कर्म करता है इसलिये वह मुझे भक्त- 
सा ही माव्म होता है, पर अन्तःकरणघर्मसे वह मत्खरूप 
ही वना रहता है ॥ ११६॥ संसारकी यह रीति है कि दूधकी 
आशासे लोग गौको पगहेसे बाँध रखते हैं, पर बछड़ेका वन्धन, 
देखिये कि, पगहेके त्रिना भी कितना मजबूत होता है॥ १२० ॥ 
कारण, उसका तन-मन-प्राण और तो कुछ नहीं जानता, गौको 
देखते ही, इतना ही जानता है कि यह मेरी माता है॥ १२१ ॥ 
बछड़ा इस प्रकार अनन्यगतिक होता है, इस कारण गौकी भी 
उसपर वैसी ही प्रीति होती है; इसलिये मगवान्‌ लक्ष्मीपतिने जो 
कुछ सच था वही कह दिया ॥ ११५२॥| अब जिनके अन्तःकरण- 
की गुहासे निकली गज्जा सुझमें आकर मिली वे वही हैं जो मैं 
हैँ; बस मैं और क्या कहूँ ? | १९५॥ (अ० ७) 

१७ सहजसिद्धके लिये साधन क्या ६ 
भगवान्‌ सहजसिद्ध हैं । उन्हें वैसा ही न देखकर साधन 

करना कैसा है £-- 

जैसे कोई अमृतके सागरमें इूबकर मुँह बन्द कर छे और 
मनसे क्षुद्ध जछाशयोंके जछ्का स्मरण करे ! ॥ १५२ ॥ ऐसा क्‍यों ! 
अमृतके सागरमें इचकर भी कोई मरे क्यों ? अम्ृतमें अम्ृत- होकर 
क्यों न रहे ? ॥ १५३॥ बेसे ही हे अर्द्चन ! फरलद्देतुका पिंजरा 
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छोड़कर अनुभवके पंखोंसे उड़कर चिंदाकाशमें खामी वनकर 
क्यों न रहो !? ॥ १५०॥ उस आनन्दकी नाप-जोख करनेमें 
क्या रखा है ? मुझ अव्यक्तको व्यक्त माननेमें क्या रखा है! 
सिद्ध होकर भी कोई साधनके फेरमें अपनेको क्‍यों थका दे £ 
॥ १०६ || (अ० ७) 


१८ सदस्यास 


अभ्यासयोग क्या है? अभ्यास किस बातका करना 
चाहिये १--- 


निरन्तर सदभ्यास करो । चित्तको परमपुरुपके मार्गमें 
लगा दो, फिर शरीर रहे चाहे जाय ॥ ८२॥ (अ० ८) 


१९ पास होकर भी दर! 

परमात्मा पास होकर भी अ्रद्धाहन और विपयरत प्राणियों- 
के ढिये कैसे दर हो गये हैं, देखिये-- 

अजी यह भी तो देखो कि दूध कितना शुद्ध और मधुर 
होता है. और होता भी है इतना पास कि त्वचाके एक परदेके 
अन्दर, पर उसका अनादर करके किलनी अशुद्ध रक्तका ही सेवन 
करती है ॥५७॥ अथवा श्रमर और मेंढक एक ही स्थानमें 
रहते हैं पर भ्रमर पराग-सेवन करते हैं और मेंढकोंके लिये 
कीचड़ ही बचता है ॥ ५८॥-- 
तैसा हृद्यामध्यें मी राप्त। असर्ता सर्चखुखाचा आरा । 
श्र का भ्रान्तासी काम | विषयांचरी॥ (अ० ६६० ) 
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उसी प्रकार सब सुखोंका धाम मैं आत्माराम हृदयमें रहता 
हूँ तो भी जो मूखे हैं वे विषयोंकी ही इच्छा करते हैं | ६०॥ 
(ञअ० ९) 

२० भया ततमिद॑ सर्व 

“मया ततमिदं सर्वाग” इन पदोंपर महाराजकी दो ओबियाँ 
भागे दी जाती हैं, उनसे, उत्तरोत्त अधिकाधिक उत्तम दृष्टान्त 
देनेका महाराजका जो कौशल है वह पाठकोंके ध्यानमें आ जायगा--- 

यह सम्पूर्ण विश्व क्या मेरे ही विस्तारका नाम नहों है !---- 
जैसे दूधका जमना ही तो दही है ( वैसे मेरा ही विस्तार 
यह जगत है) ॥ ६४ ॥ अथवा वीज ही जैसे इक्ष होता 
है अथवा सोना ही अछ्कार वनता है वैसे ही यह जगत मुझ 
अकेलेका ही विस्तार है | ६५॥ (अ० ९) 

यहाँ मुख्य सिद्धान्त यही बतलाना है कि 'मेरा जो विस्तार 
है वही यह जगत है |” इसके लिये महाराजने तीन दृष्टान्त दिये 
हैं--दूध और दही, वीज और बृक्ष, तथा खुबवर्ण और अछक्लार | 
इनमें पहलेकी अपेक्षा दूसरा और दूसरेकी अपेक्षा तीसरा दृष्टान्त 
उत्तम कोठिका है | "मेरा विस्तार ही जगत्‌ है! याने मैं ही जगत्‌ 
बना हूँ। कैसे ? जैसे दूधका दही बनता है वैसे । परन्तु दूध 
जब दही बन गया तब उसमें दूधपन नहीं रह गया | इस तरह 
इस इृश्टन्तमें कार्य-कारणकी एकात्मता केवछ आरम्भमें है, पीछे 
नहीं । यह कसर है | इसलिये दूसरा इृश्ान्त दिया बीज-बक्षका। 
इसमें आरम्ममें और अन्तमें कार्य-कारणकी एकात्मता है; क्योंकि 
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आरभम्ममें बीज है और अन्तमें भी वीज ही है, पर बीचमें पत्र-पुष्प- 
फरूका जो रूप है उसमें बीजत्व नहीं दिखायी देता | इसलिये 
इसमें भी यह कसर रही इसलिये तीसरा दृष्टान्त देते हैं खुबर्ण 
और अछक्षारका। सुवर्ण पहले भी सुवर्ण ही है, अलझ्कार वननेपर 
भी सुवर्ण है और अछ्क्लार गढछा दिया जाय तो भी रहता है 
झुवर्ण ही । उसी प्रकार जगत्‌ निर्माण होनेके पूर्व, जगत्‌ जगत- 
रूपमें आनेपर तथा जगतका प्रल्य होनेपर भी, आदि, मध्य, अन्त 
तीनों अवस्थाओंमें भगवान्‌ श्रीहरि ष्यों-के-त्यों हैं। उत्पत्ति, स्थिति 
और ग्रलूय तीनों कालमें परमात्मा अखण्ड, अनुस्यूत और नित्य हैं । 
तीसरा दृष्टान्त त्रिकालदशक होनेसे पूर्ण है । 


२१ नाम-संकीततन 
गीता-ज्ञानेश्रीका नवाँ अध्याय वारकरी भक्तोंको बहुत 
ही प्रिय है। इसमें सर्वत्र पर विशेष रूपसे चौदहवें, इकतीसवें तथा 
बचीसवें छोकपर जो ओवियाँ हैं. उनमें महाराजने भक्तिमार्गका 
मानो सम्पूर्ण रहस्य बता दिया है । “सतत कौतियन्तो माम्‌! इस 
छोकके 'कौतियन्तः पदपर महाराजकी टीका देखिये--- 


कीतनके तृत्यगानसे प्रायश्चित्तोंका व्यवसाय ही नष्ट हो 

गया, क्योंकि इस कीतेनने ऐसा किया कि, कहीं पापका नाम 

भी न रह गया ॥१९७| तब यम कहने छगा कि, अब किसका 

शासन करें; दम कहने छगा, किसको दण्ड दें; तीर्थ कहने लगे, 

क्या खायँ; क्‍योंकि दोष तो दवाके कामके ढिये भी कहीं रह नहीं 

गया ॥१९९।॥ इस प्रकार मेरे नाम-संकीर्तनसे विश्वक्रे सारे 
है 
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दुःख नष्ट हो जाते हैं और सारे विश्वमें महासुख गूँज उठता है 
॥२००॥ राव-रंक दोनों बराबर हो जाते हैं, छोटे-बड़ेमें कोई 
भेंद नहीं रह जाता, जगत्‌ सतत आनन्दका सदन बन जाता है 
]२०२॥ कमी एकाध वार वैकुण्ठधामकों चलनेकी इच्छा हुई 
तो यह देखते हैं कि सर्वत्र ही तो बैकुण्ठ बसा हुआ है | नाम- 
धोपकी ऐसी महिमा है कि सारा विश्व ही जगमगा उठता है 
॥२०३॥। .( और फिर ) मैं बैकुण्ठमें नहीं रहता; चाहे मैं सूर्य- 
विम्बमें भी कभी न देख पड़ँ, योगियोंके मनसे भी चाहे कभी निकछ 
जाऊँ ॥|२४७॥ पर है अर्जुन ! जहाँ छोग मेरा नाम-संकीर्तन 
करते हैं वहाँ मैं रहता ही हँ---यदि न दिखायी ढूँ तो भी मुझे वहीं: 
द/ँढ़ना चाहिये ॥२०८॥ मेरा कीत॑न करनेवाले जो मेरे भक्त 
हैं बे कीतन-सुखसे परम खुख-छाम कर अपने अन्दर आप ही. 
निम्न होकर देश-कालको भी भूल जाते हैं ॥२०९॥ और, 
क्रष्ण, विष्णु, हरिगोविन्द-इन नामोंके ही काव्य-प्रवन्ध रचकर और 
उनमें विद्यद आत्मचर्चा करते हुए अखण्ड गान गाया करते हैं | 

कृष्ण विष्णु हरि गोविन्द्‌ । या नामांचे निखिल प्रवन्ध! 

माज़ी आत्मचर्चा विशद्‌! उदण्ड गाती #२१० #॥ 

(झ० 28 ) 

२२ यान्ति मद्याजिनोडपि मास्‌ 
पयान्ति मधाजिनोठपि मार्ग! (अ० ९।२७) इस चरण- 
पर मघुर ठीकाका माधुर्य अनुभव कीजिये--- 


६८ अआज्षानेश्धर-चरित्र 


जिनकी आँखोंने मुझे ही देखा, कानोंने मुझे ही छुना, 
मनसे मुझसे प्रीति छगायी, वाणीसे मेरी ही स्तुति की ॥३८५॥॥ 
जिन्होंने सर्बागसे सर्वत्र मुझे ही प्रणाम किया, दान-पुण्य आदि 
जो कुछ किया मेरे ही लिये किया ॥३६०।। जिन्होंने मेरा ही 
अध्ययन किया, जो अन्द्र-वाहर मुझसे ही परितृत्त हुए, जो मेरे 
लिये ही जी रहे ॥|१६१॥ हम श्रीहरिके आभूषण हैं, ऐसा 
अहड्लार जो धारण करते हैं, जो संसारमें एक मेरे ही छोमसे 
छुब्ध हैं ॥३६६२॥ जो मेरी ही कामनाके सकाम, मेरे ही प्रेमके 
सम्रेम, मेरे ही मुलावेमें भूले हुए हैं, जो मुझे छोड और छोक 
नहीं जानते || ३६३ ॥ (वे मुजे ग्राप्त होते हैं) | अज्ुन ! 
मेरे अन्दर अपनापन जबतक न हो तवतक कोई रस नहीं है । 
बाहरी उपचारोंक्े द्वारा मैं किसीकों मिल्नेवाठा नहीं ॥१६०)। 
इसलिये वड़प्पन छोड़ दे, तके-वितर्क भुला दे और संसारके 
सामने छोठा बने; तब मैं पास रहता हूँ ॥३७८॥ (आअ० ९) 


२३ भक्तिका रहस्य 


मेरी भक्तिके त्रिना कोई जीता है तो ऐसे जीनेमें आग लगे । 
पृथ्वीपर पत्थर क्या कम हैं ? ॥४३६॥ पापोंकी छायासे जैसे 
सज्जन वचते हैं वैसे ही परण्य अभक्तोसि मागते हैं ॥०३७॥। 
जिनकी वाणी मेरा ही नाम लेती या कीर्तन करती है, जिनकी 
दृष्टि मेरा ही रूप देखती है, जिनका मन मेरा ही सझूल्प ढोता है 
॥99५।॥ जिनके कान मेरे ग्रुणगानसे खाली नहीं रहते, मेरी सेवा ही 
जिनके सर्वाज्चका आभूषण वनती है |४४६॥ वे चाहे 
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पापयोनि ही क्यों न हों, वे श्रुत और अघीत चाहे न भी हों तो 
भी वे इतने महान्‌ होते हैं कि मुझसे उनकी बरावरी की जाय तो 
किसी तरह वे कम न होंगे॥ ४४९॥ भक्तिके द्वारा ही 
दैत्योंने देवताओंका महत्व घठा दिया; मेरा नसिंहत्व उन्हींकी 
कीर्तिका एक भूषण है।॥ ४५० || मन और चुद्धिमें मेरा ग्रेम 
भरते ही उत्तमत्व तर जाता है और सर्वज्ञता परपार पहु"ँचती है 
] 9५० || इसलिये कुछ, जाति, वर्ण इससे कुछ भी आता-जाता 
नहीं, एक मद्भाव ही सार्थक होता है. ॥४५६॥ वैसे ही 
क्षत्रिय, वैश्य, स्रियाँ, शूद्ध और अन्त्यजादि जातियाँ तमीतक हैं 
जबतक वे मुझे नहीं प्राप्त हुई || ४०७ || इसलिये हे अज्जुन | 
वैश्य, शद्ध, खियाँ और पापयोनि भी मेरी भक्ति करके मेरे स्थान- 
को प्राप्त होते हैं ॥| 9७9 ॥ ( भ० ९) 


२४ भुक्तियोगके लक्षण 
जो आत्मज्ञानी जगद्गुप मुझको मनमें वैठाकर खुखसे त्रिमुवन- 
में विहार करते हैं | ११७॥ और जो कोई मिलता है उसे 
भगवान्‌ ही मानते हैं, उनका यह चरित्र मेरा भक्तियोग है 
॥ ११८ ॥ ( अ० १० ) 
२५ पुनरुक्तिकी नवरुता 


बार-बार उन्हों सिद्धान्तों और वातोंकों दोहरानेसे जो 
पुनरुक्ति-दोप होता है उसका परिहार एक बड़ी सुन्दर ओबवीमे ' 
किया गया है । कहते हैं-- 


३०० अ्रीक्षानेश्वर-चरिदत्र 


सूर्य नित्य उदय होता है इससे क्‍या वह वासी हो जाता 
है ! अप्नि नित्य प्रज्वकित होकर कया मलिन हो जाता है 
अथवा क्‍या नित्य बहनेबाली गदल्नाके जलको छूत छगता है ? 
(अ० १० | २०२ ) 


२६ अभ्यासयोग 


प्रतिदिन नियत समयपर चित्तको ईश-चिन्तनमें लंगनिसे 
चित्त धीरे-धीरे विपयोंसे निकलकर चित्रुप हो जाता है। यही 
अम्यासयोग बतछाते हुए महाराज कहते हैं--- 


अच्छा तो तुम ऐसा करो कि इन आठ पहरोमेंसे एक पछ 
तो मुझे दो ॥ १०५॥ इससे जो-जो पलछ मेरा छुख अलुभव 
करेंगे उतने पल विपयोंसे घृणा करेंगे॥ १०६॥ और फिर , 
पूर्णिमासे जैसे चन्द्रकी कछा दिन-दिन कम होती जाती और 
अमावस्याको खतम ही हो जाती है॥ १०८ || उसी प्रकार चित्त 
भोगसे निकलकर मेरे अन्दर आता जायगा और अन्त हे 
अजुन | तुम 'मैं ही' हो जाओगे ॥१०५९॥ अरे, अभ्यासयोग जिसे 
कहते हैं वह यही एक ही है, इससे न हो ऐसी कोई बात नहीं 
॥ ११० ॥ अम्यासके वढठसे कितने ही (साधक ) अन्‍्तरिक्षमे 
चलते हैं; कितनोंने ब्याप्र, सप आदिको भी अपना बना छिया 
है ॥१११॥ अभ्याससे विष भी पच्र जाता है, समुद्रपर पैदल 
रास्ता बन जाता है, कितने तो अभ्याससे शब्दजह्मके भी आगे 
चढ़ गये हैं |११२॥ इसलिये अम्यासके छिये कुछ भी दुष्कर 


प्रा 


हु 
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वहीं है और इसलिये तुम अभ्यासके द्वारा मुझमें आकर मिले 
(११३॥ (अ० १२) 


२७ भक्तक लक्षण 


बारहवें अध्यायमें “अद्वेश सर्वभवानाम? आदि जो सात- 
आठ शोक हैं उनपर महाराजने अनुपम भाष्य किया है। 
इसमें शान्ति-सुख भोगनेवाले भक्तोंके बड़े आनन्दषप्रद लक्षण 
बताये हैं | ये ओवियाँ अत्यन्त प्रसिद्ध हैं | इनमें उपमाएँ बहुत 
ऊँची और मधुर हैं, तथा वाकप्रवाह सहज और अस्खलित है । 
नमूनेके तौरपर कुछ ओवियोंका अनुवाद यहाँ देते हैं--- 


किसी भी आ्राणीसे उसका कोई ह्वप नहों होता । चैतन्यके 
समान उसके कोई अपना-पराया नहीं होता ॥१४०५९॥ जो 
उत्तम हो उसे धारण करे और अधम हो उसे त्याग दे, इस 
तरहका कोई भेदभाव जैसे घरतीमें नहीं होता॥१४०।॥ अथवा जैसे 
दयाछु प्राण राजाका शरीर रखता हो और रइ्को छोड़ देता हो 
ऐसा नहीं है ॥१४६॥ अथवा जरू जैसे यह नहीं कहता कि 
हम गौकी प्यास वुझावेंगेऔर वाघको बिप बनकर मारंगे॥१४७॥ 
बैसे ही प्राणिमात्रके लिये वह ( भगवद्धक्त ) एक-सा मित्र होता है; 
कृपामें तो वह प्रथ्वी ही होता है ॥१०८॥ "मैं! की भापा ही 
वह नहीं जानता, 'मेरा” कुछ मी नहीं कहता और सुख-दुःख क्या 
होता है यह भी वह नहीं जानता ॥ १ ४९॥| वर्षाके बिना ही समुद्र जैसे 
सदा जल्से भरा रहता है वैसे ही वह किसी मी बाहरी उपचारके 
विना ही सदा सन्तुष्ट रहता है ॥१०५१॥ जीवात्मा और 
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परमात्मा दोनों उसके चद्यमुवनमें एकासनपर विराजते रहते 
हैं ॥ १५३ ॥ सारा जगत ही उसकी देह हो जाता है, इसलिये 
उसके लिये प्रिय-अप्रिय कुछ नहीं रह जाता ॥१६८॥ अन्दर 
बाहर वह सूर्यके समान निर्मेल और तत्त्वरूप द्वव्यको देखनेवाला हो 
जाता है ॥१७९॥ उसका मन सर्वत्र आकाशके सद्श व्यापक और 
उदासीन होता है ॥१८०। वह आत्मछाभ-जैसा छाम और कुछ नहीं 
जानता; किसी प्रकारके भोगसे उसे कोई हर्ष नहीं होता ॥ १९०॥ जो 
अपना है वह कल्पान्तमें भी नष्ट नहीं होगा, यह जानकर वह 
कमी गये हुएका शोक नहीं करता || १९२ ॥ विषमता तो 
उसके पास फटकने भी नहीं पाती; उसके समीप शत्रु और मित्र 
दोनों समान होते हैं | १९७॥ जैसे दीप घरके छोगोंके लिये 
ही उँजियारा करता हो और बाहरवालेंके लिये अँधेरा करता 
हो, ऐसा नहीं है | १९८ ॥ अथवा जैसे इक्ष काटनेवाले और 
लगानेवाले दोनोंको समानरूपसे अपनी छाया देता है ॥ १९५९॥ 
अथवा ऊँख जैसे पालन करनेवालेकों मधुर और काटनेवालेको 
कटु नहीं हुआ करता ( दोनोंके लिये समान ही होता है) 
॥ २०० ॥ वैसे ही उसका ( भक्तका ) भाव शन्न और मित्र, 
मान और अपमान दोनोंमें समान होता है ।। २०१॥ तीनों 
ऋतुओंमें भाकाश जैसे एक-सा रहता है वैसे ही शीत हो या 
उष्ण उसका मान एक-सा ही रहता है ॥| २०२ ॥ दक्षिण 
ओरकी हवाके लिये और उत्तर ओरकी हवाके लिये मेरु जैंसे 
मध्यस्र होता है वैसे दी सुख हो या दुःख वह मध्यस्थ ही रहता 
है| २०३ ॥ चन्द्रिका जैसे राजा-रक्छ दोनोंके लिये एक-सी 
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शीतल होती है वैसे वह सब प्राणियोंके लिये सम होता है 
॥ २०४ ॥ समस्त जगतके लिये जैसे जल समानरूपसे सेवन- 
योग्य है वैसे ही तीनों छोक उसे चाहते हैं || २०५॥ जो 
निन्दाका खयाल नहीं करता, स्तुतिसे फूछः नहीं जाता; 
आकाश-जनैसा निर्छेप रहता है।| २०७ || जो मिले उसीसे जो 
सन्तुष्ट रहता, जो न मिले उससे जिसे कोई कश नहीं होता, 
जैसे वर्षाके बिना समुद्र नहीं सूखता ( सदा भरा ही रहता है ) 
॥ २१० ॥ यह विश्व ही मेरा घर है, ऐसी मति जिसकी स्थिर 
हो गयी किंत्रहुना चराचर जगत जो खय॑ ही हो गया ॥२१३॥ 
उसे देखनेको मेरा जी छछचाता है, इसीलिये मुझ्न अचक्षुके ये 
चक्षु हैं | हाथके छीलाकमलसे हम उसका पूजन करते हैं 
॥] २१२५३ ॥ उसकी देहको आहलिट्टन करनेके लिये, दो भुजाएँ 
कम माक्म पड़ीं इसलिये चार भुजाएँ घारणकर मैं आया हूँ 
॥ २२४ ॥ ( अ० १२ ) 

तेरहवें अध्यायमें 'अमानित्व' आदि ज्ञानके छब्बीस लक्षण 
बतलाये हैं और उसी प्रकार 'मानित्व” आदि अज्ञानके जो छब्बीस' 
लक्षण होते हैं वे भी बतछाये हैं इनका वर्गीकरण महाराजने बहुत 
ही छुन्दर किया है । इस पग्रसन्नमें मूलके छः छोकोंपर उनकी 
अत्यन्त मनोहर ७०० ओवियाँ हैं | तेरहव॑अध्यायसे लेकर 
सोल्हवें अध्यायके अन्ततक उन्होंने अनेक शब्दोंकी उत्तम 
व्याख्याएँ की हैं | अनेक शब्दोंके रसपूर्ण व्याख्यान किये हैं 
और अनेक शब्दोंके भावार्थ ृदयज्ञम करानेके ढियें उन्होंने अनेक 


०४ श्रीक्षानेश्धर-वरित्र 


सदूगुणसम्पन्न व्यक्तियोंके मनोरम वर्णन किये हैं । यहाँ नमूनेके 
तोरपर कुछ अबतरण देते हैं--- 


२८ अमानित्व 


अपनी पृज्यता अपनी आँखें न देखे, अपनी कीर्ति अपने 
कानों न सुने, ऐसा न करे जिससे छोग यह पहचान छें कि यह 
अमुक है ॥ १८९ ॥ बृहस्पतिके समान सर्वज्ञता प्राप्त हो तो 
मी महिमाके भयसे अज्ञानियोंमें घुस बैठे || १९१ || अपना 
चातुर्य छिपावे, अपना महत्त्व बिसार दे और अपना. बाबढापन 
छोगेंको दिखाबे )। १९२ ॥ ( अ० १३ ) 


२९ अदम्भित्त 


दुल्ती झाड़नेवाली गो जैसे अपना दूध चुराती है. अथवा 
चेश्या जैसे अपनी अधिक वयस्‌ चघुराती है॥ २०७ ॥ घनी 
पुरुष जज्नलमें आ फेसनेपर जेसे अपना बड़प्पन छोड़ देता है, 
अथवा कुल्बधू जैसे अपने अच्न छिपाती है || २०६॥ अथवा 
ऋषक अपने बोये हुए बीजोंको छिपा रखता है, वैसे ही दानसे मिला 
हुआ पुण्य वह छिपा रखता हैं. (|२०७॥ वह ऊपरी देहकी पूजा 
'नहों करता, अथवा किसीकी खुशासद भी नहीं करता अथवा 
अपना जो कुछ धर्म हो उसे अपनी वाणीके ध्वजपर बाँध नहीं 
श्खता || २०८ ॥ वह किये हुए उपकारको अपने मूँहसे नहीं 
कहता, अपने अम्यासकी महिमा नहीं बखानता और कीर्तिके 
'ढिये की हुई कमाई बेचा भी नहीं करता |२०९॥ (अ०१३) 


थोध-घचन ३०५ 


३० ज्ञानीकी चाल 


कमलपर भौरे जो पैर रखते हैं, वड़े हलके रखते हैं, इस 
भंयसे कि कहीं केसर कुचछ न जाय || २४८ ॥ उसी प्रकार 
परमाणुबत्‌ बहुत ही छोटे-छोठे जीव सर्वत्र भरे हुए हैं, यह 
जानकर वह दया-दृत्तिसे घरतीपर बहुत ही हल्के पेर रखता 
है |२४९|। वह अपने रास्तेको ही दयामय कर डालता है, 
सब दिशाएँ ममतासे भर देता है ओर प्राणियोंके नीचे अपना जी 
विछाता है ॥२०९॥ ( अ० १३ ) 


३१ ज्ञानीकी वाणी 

उसका साँस लेना बड़ा ही सुकुमार होता है, मुख तो 
स्नेहका मातृगृह ही होता है और दाँत ऐसे होते हैं जैसे माधुर्य 
ही, अड्डूरित हुआ हो । २६२।। आगे-आगे स्नेह बरता है, 
यीछे-पीछे अक्षर निकलते हैं, पहले कृपा बरसती है, पीछे शब्द 
॥२६३१॥ यों तो कुछ बोछता ही नहीं, पर यदि कमी बोलनेकी 
इच्छा हुई तो पहला ध्यान यह होता है कि मेरे शब्दोंसे किसीको 
कोई चोट तो नहीं छगेगी ॥२६४।। किसीको कोई छंश न 
हो, किसीकी भीं न सिकुड़े, यही ध्यान रहता है इसलिये वह 
, सहसा बोछता ही नहीं ॥२६७।। पर किसीके प्रार्थना करने- 
पर यदि वह कुछ बोले तो उसके बोल इतने प्रेममरे होंगे कि 
खुननेवाले उसे माँ-बाप मान लें ॥२६८॥ अथवा यह समश्निये 
कि उसके मुखसे नादज़हा ही निकलता है अथवा गड्गोदक ही 


उछलकर ऊपर आता है अथवा यह कहिये कि उसकी वाणी ऐसी 
न 


च्च०द्‌ श्रीक्षानेश्वर-चरित्र 


होती है जैसे पतिव्रता श्लीका वार्धक्य ॥२६९॥ उसके शब्द 
सत्य, परिमित और अमृतकल्लोढ-जैसे रसीछे होते हैं. |२७०।॥ 
(आअ०१३ ) 
३२ क्षान्ति 
त्रिविध तापोंके उपद्रवोंका चाहे जितना बड़ा ताँता छग 
जाय, उससे वह जरा भी टेढ़ा नहीं होता ॥३४९॥ मान- 
अपमान वह सह लेता है, सुख-दुःख उसमें समा जाते हैं, निन्‍्दा- 
स्तुतिसे उसके दो टुकड़े नहीं हो जाते ॥३२४६॥ नदी-नदोंके 
बड़े-बड़े पाट यदि आ जाय॑ँ तो समुद्र जैसे बड़ा पेट करके उन्हें: 
अपने अन्दर छे लेता है. ॥३५०॥ वैसे ही वह सह न छे ऐसा 
कुछ भी नहीं है और वह सह डेता है. इसका उसे कोई स्मरण 
भी नहीं रहता-॥३५१॥ ( अ० १३ ) 


३११ आजेव (सरलता ) 

सूर्य जैसे किसीका मुँह देखकर नहों उगता अथवा 
आकाश जैसे सारे विश्वके लिये एकमात्र अवकाश है॥३०६॥ 
वैसे ही उसका मन है जो भिन्न-भिन्न मनुष्पोंके लिये मिन्न-मिन्न 
नहीं, एक ही है; वैसा ही उसका व्यवहार भी || ३७५७॥ सारे 
विश्वते ही उसकी जान-पहचान है, बड़ा पुराना नाता है; उसके 
लिये अपना-पराया कुछ भी नहीं है || ३०८।| हवाका चलना 
जैसे सीधा होता है वैसे ही उस्तका भाव सरल होता है; उसमें' 
शक्का या आकाह्ना नहीं होती ॥३६०॥ माँके पांस जाते बच्चे-- 
को ज़ैसे कोई सोच-सझ्लोच नहीं होता, वैसे ही छोगोंको अपना: 


योघं-वर्चन ३०७ 
मन देते उसे कोई शह्का नहीं होती ।। ३६१ ॥ विकसित कमलछ- 
में जैसे कोई मुकुलितपन नहीं होता वैसे ही उसके लिये कोई 
कोना-अतरा नहीं हुआ करता ॥| ३६२॥ रज्ञ तो चमकते ही 
हैं पर साथ ही कुन्दनकी चमक होती है वैसे ही उसका मन 
आगे होता है, इन्द्रिय पीछे ॥| ३६३॥ उसकी दृष्टिमें कपट नहीं 
होता, बोलनेमें सन्देह नहीं होता और किसीके साथ व्यवहारमें 
हीन बुद्धि नहीं होती॥ ३६५॥ दसों इन्द्रियाँ उसकी सरल, 
निष्प्रपश्न और निर्मल होती हैं और उसके पश्चप्राणोंके स्तर आठों 
प्रहर मुक्त रहते हैं || ३६६॥ (अ० १३) 


३४ स्ैर्य 


ज्ञानीकी देह तो अपने ढद्नसे ऊपर-द्ी-ऊपर धूमा करती है, पर 
उसके मनकी बैठक ज्यों-की-त्यों रहती है ॥४८६॥ भागते हुए 
मेघोंके साथ आकाश नहीं दोड़ा करता, वैसे ही उसका मन 
(चलते हुए शरीरके साथ नहीं चला करता ) श्रमणके चक्करमें नहीं 
भठका करता; धुव-जेसा स्थिर रहता है || ४८५ ॥ दैन्य-दुःखसे 
बह सन्तप्त नहीं होता, भय-शोकसे कभ्पित नहीं होता और देहकी 
मृत्यु हो तो भी भीत नहीं होता || ४९३॥ निनन्‍दा यदि अप- 
मान करे, काम या छोम आकर यदि लिपट जायें तो भी मनका 
बाल भी वॉका नहीं होता ॥ ४९५॥ (अ० १३) 


३४५ अनन्य-भक्ति 
उसके शरीर, वाणी और मन कृतनिश्चयका तीर्थ पीकर 
एक मुझे छोड़ और कोई स्थान नहीं देखते || ६०५॥' वह मुझ- 


३०८ श्रीक्षानेश्वर-वरित्र 


में मिछ्कर भी मिल्ता रहता है । समुद्रमें गन्ठाजल जैंसे मिलकर 
भी मिल्ता रहता है, वैसे ही चह मत्खरूप होकर भी मुझे सर्वंख 
देकर भमजता रहता है ॥६०८ | (अ० १३) 
३६ एकान्त 
जो तीथोंमें, पवित्र जलाशयोंके किनारे, सुन्दर तपीव्नोमें 
और युद्याओंमें रहना पसन्द करता है ॥६१२॥ पर्वतकी गुहामें 
यथा जलाशयके समीप जो अपना आश्रम वनाता है; जो नगरमें 
नहीं जाता ॥६११॥ एकान्तसे जिसकी अत्यन्त प्रीति होती और 
जनपदसे जिसका जी उल्रा हुआ ह्वोता है उसे ज्ञानकी मलुष्याकार 
मूर्ति ही जानो ॥६१०७॥॥| (अ० १३) 


३७ अज्ञानीके लक्षण 


वह (जो अज्ञानी है) अपनी विद्याका फैछाव फ्रैलाता है, 
अपने छुकृृतका डंका पीठता है, और जो कुछ करता है सम्मान 
पानेंके लिये करता है ॥॥६६०।॥॥ उसे कहीं जरा भी अपनी 
निन्‍्दा ुननी पड़े तो सिर पकड़कर वेठ जाता है; कौचड़ जैसे 
एक दूँदसे पतछा हो जाता है और हवा छगते ही सूख जाता 
है ॥६६६॥ पेटके लिये कुत्ता जेसे यह नहीं देखता कि क्‍या 
ढका हुआ है और क्या वैसे ही पड़ा हुआ है, वैसे ही वह द्वव्यके 
लिये अपना-पराया नहीं देखता || ६८० || मदोन्मत हाथी 
जैसे मदान्ध होता है अथवा पर्वतपर जैसे दावानढ धधकता है. 
वैसे ही उसका चित्त विषयोंके पीछे पड़ा रहता है ॥|६९०५९॥। 
वैडनकी तरह वह कमी नमता नहीं, पत्वरकी तरह कमी पिघलता 


योध-चचन ३०६ 


नहीं” ॥ ७२६ || शरीरकों सुख हो, मनको अच्छा ढगे, 
इतना ही वह देखता है; इसके आगे उसे कार्याकार्यका कोई 
विचार नहीं सूझता; वह जो कुछ करता है अकार्य ही करता 
है ॥७७८॥ कुण्डमें रहनेवाछा मेंढक, सींडमें लिपटी हुई मक्खी, 
कीचड्में धँसा हुआ मैंता॥७८५॥ जैसा होता है, वैसे ही 
उसका मन घरमें हो छगा रहता है, ख्रीके सिवा और किसीको 
वह जानता ही नहों ॥ ७८९ || उसका चित्त स्रीकी ही आराधना 
करता है, उसीके इशारेपर वह नाचता है, जैसे कोई मदारीका 
बन्दर हो ॥७५१॥ (अ० १३) 
३८ देह और आत्मा 

पह्चतत्वोंकी देह बनी और फिर कर्मोके गु्णोसे वंधकर 
जन्म-मृत्युका चक्कर काट रही है ॥११०४॥ काढानरूके कुण्ड- 
में यह मकक्‍्खनकी आहति है.। मक्खीका पंख हिलते-न-हिंलते 
इसका काम तमाम हो जाता है ॥ ११०७ | यह विपद्से यदि 
आगमें गिर जाय तो भस्म होकर उड़ जाय, और यदि इसमें कुत्ते- 
का मुँह छगा तो यह कुत्तेकी विष्ठा हो जाय ॥११०६॥ 
इस देहकी तो यह दशा है ) और आत्मा ऐसा है कि अनादि 
होनेसे शुद्ध है, नित्य है और खय॑ सिद्ध है ।। ११०८ ॥ निर्गुण 
होनेसे यह कछावान्‌ भी नहीं है और कलाहीन भी नहीं है, 
क्रियावान्‌ू भी नहीं है और अक्रिय भी नहीं है, कृशा भी नहीं है 
और स्थूछ भी नहीं है ॥|११०९॥ यह अरूप होनेसे साभासः 
नहीं, निरामास भी नहीं; प्रकाश नहीं, अग्रकाश भी नहीं; 
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अल्प नहीं, बहुत भी नहीं || १११० ॥ यह आत्मा होनेसे 
आनन्द नहाों, निरानन्द भी नहीं; एक नहों, अनेक भी 
नहीं; मुक्त नहीं, वद्ध मी नहां। १११२। यह अछक्ष होनेसे 
इतना नहों, उतना मी नहीं; खयम्मू नहों, दूसरेका किया भी नहीं; 
बोलनेवाल्ा नहों, गूँगा भी नहों ॥११११॥। यह अव्यय होनें- 
से नापा जाय न बोलकर बताया जाय, बढ़े न घटे, ऊवे न रहे 
॥१११०।॥ आत्मा एवंरूप है, हे प्रियोत्तम | देही जिसे कहते 
हैं बह ऐसा है । मठाकार होनेसे आकाश हो जैसे मठ कहलाता 
है वैसे ही देहाकार दोनेसे यह देही कहलाता है ॥ १११६ ॥ 
(अ० १३ ) 


३९ प्रमेध्र और जगत्‌ 


“मैं पिता हूँ, महदूबह्म माता है और जगत्‌ सन्तान 
है ॥११७॥ और यह सम्बन्ध वैसा ही है जैसे घट मृत्तिका- 
का बेठा है या पठ कपासका पोता है ॥। १२१ ॥ नाना कछोल- 
परम्परा जैसे समुद्रकी सनन्‍्तति है, मेरा और चराचर जगत॒का 
वैसा ही सम्बन्ध है || १२२ || जगत उत्पन्न हुआ उससे यदि 
मैं ढक जाता हूँ तो जगतके रूपसे कौन ग्रकठ होता है 
मानिककी कान्तिसे कया मानिक छिप जाता है ?॥ १२० ॥ 
सोनेका अछ्कार बना, इससे क्‍या उसका सोनापन चला गया £ 
कमछ विकसित हो तो क्‍या उससे उसका कमव्त्व ही नहीं रह 
जायगा १ ॥१२०॥ तुम्हों वतछाओ, अज्जुन ! कि अबयकबोंने 
अवयबीकों छिपा दिया है या वही उसका रूप है ? ॥१२६॥ 
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इसलिये जगत॒को निकाल बाहर करके कोई मुझे देखे तो मैं दिखायी 
देनेवाला नहीं हूँ; क्योंकि जो कुछ है, सब मैं ही हूँ ॥१२८॥ 
(अ० १४ ) 


४० वैराग्य 


ज्ञानसे मोक्ष मिलेगा, इसमें कोई सन्देह नहीं; पर .उस 
ज्ञनकी कदर करने योग्य शुद्ध मन भी तो हो ॥१५॥ वैराग्यके 
बिना ज्ञान कमी ठहर नहीं सकता | भगवानने पहलेसे ही सोच- 
समझकर ऐसी व्यवस्था कर रखी है. ॥३६।॥॥ भोजन विष मिला- 
कर यदि बना हो तो भोजन करनेवालेको यह बात मारम होते 
ही धह थार छोड़कर उठ जायगा ॥ ३८ ॥ वैसे ही ज्यों ही 
यह माछ्म हो जाता है कि यह समस्त संसार अनित्य है, त्यों 
ही वैराग्य पीछे पड़ जाता है--किसी तरह हठाये नहीं हटता | 
॥३९॥ (अ० १७) 


४१ दान 


काया, वाचा, मनसा अपने पास जो द्रव्य हो उसके द्वारा 
बैरी भी आर्त होकर आबे तो उसे बिमुख न जाने देना ॥८५॥ 
चृक्ष जैसे फूछ, फल, छाया, मूल, पत्र सब जो कोई पथिक आ जाय 
उसके सामने हाजिर करनेमें नहीं चूकता ॥८६॥ वैसे ही प्रसज्ञा- 
नुसार श्रान्त पथिक कोई आ जाय तो अपने घनधान्यादिके द्वारा 
उसके काम आना ॥८७॥| इसका नाम है दान जो सोक्ष- 
निधानका अन्नन है ।॥८८॥ (अ० १६) 
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४२ खाध्याय 

गेंद भूमिपर पठका जाता है भूमिको मारनेके ढिये नहीं 
बल्कि उसे अपने हाथमें लेनेके लिये, अथवा खेतमें बीज बोया 
जाता है पर ध्यान रहता है फ्सलपर || १०० ॥ उसी प्रकार 
जो ईझ्वर प्रतिपाच्य है उसे गोचर करनेके लिये निरन्तर श्रुतिका 
अभ्यास करना पड़ता है ॥ १०३ ॥ यह ब्रह्मसूत्र द्विजोंके लिये 
ही है । दूसरोंके लिये पवित्र तत्त्व पानेके निमित्त स्तोत्र अथवा 
नाम-मन्त्रका आवर्तन है | १०४।॥ भगवान्‌ कहते हैं. कि 
स्वाध्याय जिसको कहा जाता है वह यही है''॥| १०५॥ 
( अ० १६) 

४३ तप | 

दान सर्वस्व देना है, अपने लिये खर्च करना व्यर्थ गैंवाना 
है; ओषधि दूसरोंको फल देती है और स्वयं सूख जाती है | 
॥ १०६ ॥ उसी प्रकार हे वीर ! स्वरूपकी ग्राप्तिके लिये प्राण, 
इन्द्रिय और शरीरको घिसना ही तपहै ॥ १०८ || (अ० १६) 

४४ अहिंसा 

शरीर, वाणी और मनसे ऐसे रहना कि संसारकों छुख हो, 

अहिसाका रूप है ॥| ११४ ॥| (अ० १६) 
४५ अपेशुन ( सोजन्य ) 

दूसरोंके दोप अपनी इश्टिसे घोकर तब उनकी ओर देखना 
चाहिये ।। १४७॥ जैसे पूजा करके भगवानको देखना चाहिये, 
बीज बोकर खेतकी रखवाली करनी चाहिये, प्रसन्न होकर 
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अतिथिका प्रसाद पाना चाहिये || १४८ ॥ बैसे ही अपने गुणोंसे 
दूसरोंके दोष दूर करके उनकी ओर देखना चाहिये ॥ १४९॥ 
(अ० १६ ) 


४६ आहार-शुद्धि 


यों सामान्यरूपसे देखिये तो अपने भावकी बृद्धिके लिये 
आहारके सिवा और कोई बल्वान्‌ साधन नहीं है।॥ ११२ ॥ 
जैसा आहार करो वैसी ही धातु उत्पन्न होती है और धातु-जैसी 
मनोदृत्ति पुष्ट होती है ॥११६॥ जैसे बर्तनके गरम होनेसे 
अन्द्रका जल भी गरम होता है वैसे ही धातु जेसी बनती है 
वैसी ही चित्तवृत्ति बनती है॥ ११७ ।| इसलिये सात्विक रस 
सेवन करना चाहिये, इससे सत्त बढ़ता है; अन्य रसोंसे रज-तम 
बढ़ते हैं ॥११८॥ ( अ० १७ ) 


४७ त्रिविध ज्ञान 


साक्तिक ज्ञान वही है जिसमें उत्त ज्ञानके साथ ज्ञाता और 
ज्ञेग हृदयमें एक हो जाते हैं ॥५२९॥ सूर्य जैसे अन्धकारकों 
नहीं देखता, नदियाँ समुद्रको नहीं देखतीं अथवा जेसे अपनी 
छाया अपनेसे अछग करके पकड़ी नहीं जाती ।॥५३०॥ वैसे 
ही जिस ज्ञानको शिवादिसे लेकर तृणपर्यन्त ये मिन्न-मिन्न चराचर 
भूतव्यक्ति अपनेसे मित्र नहीं दिखायी देते ५३ १॥। वह सात्तिक 
ज्ञान है, वही मोक्षलक्ष्मीका भुवन है ““'॥५२७॥ (अ०१८) 

७... ३ >८ भ८ 
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जो ज्ञानके भेदके सहारे चलता है वह राजस ज्ञान है 
॥५३८॥ बालक सोनेके अलंकार देखते हैं तो अलंकार ही देखते हैं, 
सोना मानो उनके लिये है ही नहीं; वैसे ही ( राजस ज्ञानवाले ) 
-नामरूप देखकर छिपे हुए अद्वैतको नहीं देख पाते ॥ ५४२ | 
अथवा मूठहजन घठ देखकर पृथ्बीकों नहों देख पाते या दीप 
देखकर अप नहीं देख पाते |॥५०४॥ चैसे ही जिस ज्ञानमें 
भिन्न-भिन्न भूत दिखायी देते हैं और ऐक्चवोघकी भावना छुप्त 
हो जाती है वह राजस ज्ञान है |॥५४५ || ( अ० १८ ) 


2 हर २८ 


अब तामस ज्ञानका छक्षण वतछाते हैं, उसे घातकके घरकी 
'तरह पहचान छो जिसमें उसके अन्दर जानेकी इच्छा न करो 
॥५४८।। जो ज्ञान विधिरूप वल्कके बिना दी घूमा करता है उसे 
“नंगा जानकर श्रुति उसकी ओर पीठ फेर देती है॥ ५४५॥ 
जैसे कौएको वमन किया हुआ, वासी-बूसा, सड़ा-गछा सव वरा- 
वर होता है, कोई विवेक नहीं होता ॥| ५५६ || वैसे ही तामस 
ज्ञानमें इस वातका कोई विचार नहीं है कि निपिद्धको छोड़ना 
चाहिये या विहितको आदरपूर्वक ग्रहण करना चाहिये, उसके 
'लिये सब विषय वरावर हैं | ७५७ || विषयोंके हो पीछे रहने- 
वाला वह तामस ज्ञान जो कुछ देखता है वह लेना चाहता है 
और छेकर वह ज्री और वह द्वव्य शिश्व और उदरको बॉ देता है 
॥ ५५८ ॥। उसे भक््य-अमक्य या निन्‍्य-अनिन्यका कोई विचार 
नहीं रहता, उसका एकमात्र वोध यही है कि जो जीमको अच्छा 
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डगे वहीं मेध्य है ।। ५६० || सकल विश्वको उसने केवछ विषय 
मान लिया है, वह पेट भरता है, यही उसका कर्मफल है 
॥५६४७ || ( अ० १८ ) 
४८ खजातिधमे 

उस सर्वात्मक इश्वरका अपार सनन्‍्तोष साधन करनेके लिये 
खकर्मरूप पुष्पोंसे उसकी पूजा करे || ९१७ ॥ अपना जो 
खधम है. वह आचरणमें विषम ( कठिन ) माछुम हो तो भी यह 
देखना चाहिये कि इसका अन्तिम फल क्‍या है।॥ ९२३ ॥ 
जल्से घृतमें अनेक अच्छे गुण हैं, पर मछलियोंका घृतमें 
रहना क्या १ ॥ ९२९ | सारे जगके लिये जो षिप है, बिपके 
जन्तुओंक़े लिये वह विप नहीं है, अग्ृत ही है; विपके जन्तुओंको 
यदि ग्रुड़ खानेको द तो वे मर जाये || ९३० ॥ इसलिये अपने 
जातिखभावसे जो कर्म प्राप्त इंआ हो उसे जो करता है 
चही कर्मवन्‍्धको जीत लेता हैं || ९३३ ॥ ( अ० १८ ) 

४९ भक्तोंकी भगवत्यूजा 

मैं जो कुछ हूँ वही सम्पूर्ण वह ( भक्त ) हो गया, अब वह 
आवेगा कहाँ और जायगा कहाँ ? इसकी यह जो अवस्था है, यही 
उसका मुझ अद्वयकी यात्रा करना है || ११६८ ॥ उसके मे हसे 
जो शब्द निकलते हैं वही मेरा स्तवन है, वह जो कुछ 
देखता है वही मेरा दर्शन है, वह चलता है. वही मुझ अद्यके 
पास उसका जाना है ॥ ११८० ॥ घह जो कुछ करता, है. वही 
पूजा है, वह मनसे जो कुछ बिचारता है वही मेरा जप है, वह 
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सोता है चही हे कपिष्वज ! मेरी समाधि है।। ११८१ ॥ कनक 
और कंकण जैसे अनन्य हैं वैसे ही वह इस भक्तियोगसे मेरे ही 
जैसा है।। ११८२॥ ( अ० १८ ) 
५० मामेक शरण ब्रज 

रस्सीको हाथमें उठाकर साँथके होनेक्रा श्रम जैसे त्याग 
दिया जाता है अथवा नींदसे उठकर खप्त जैसे मिटा दिया जाता 
है || १३९२ ॥ वैसे ही धर्माधर्मका बखेड़ा जिसके मूलमें अज्ञान 
ही दिखायी देता है, हटाकर सत्र धर्मोकों ही छोड़ दो ॥ ११९५॥ 
यह अज्ञान दूर होनेपर मैं आप ही रद्द जाता हूँ, जैसे नींदके साथ 
सप्तके टूट जानेपर अपने ही रह जाते हैं || १३९६ ॥। वैसे ही 
मुझ एकको छोड़कर फिर मिन्न-मित्र और कुछ नहीं है; सोडहं 
बोधसे उस 'मैं' के साथ अनन्य हो जाओ || १३९७ || अपने- 
को भी अलछ्ग न रखकर, मेरा जो एकत्व है उसे जाननेका नाम 
ही मेरी शरण आना है ॥ १३९८ ॥ घटके नाशसे जैसे (घटका) 
आकाश आकाशरमें मिल जाता है, मेरी शरण आना वैसा ही मेरे 
साथ एक होना है।॥ १३५९९ ॥ सुबर्णमणि जैसे सोनेकी, 
लहरें जैसे समुद्रकी, बैसे ही तुम मेरी शरण लो |। १४०० ॥ 
मेरी शरण आकर भी जीवदशा नहीं छूटी, यह जो कहता हो 
उसके इस कहनेको घिक्कार है ! ऐसा कहते हुए बुद्धि लजित 
क्यों नहीं होती ? ॥१४०२॥ अरे ! अदने-से राजाके साथ सोने- 
वाली दासी भी राजाकी बरावरी करती है ! ॥ १४०३ ॥| फिर 
मैं तो साक्षात्‌ विश्वेशव हूँ । मेरे मिलनेपर भी जीवग्रन्थि न छूटे, 
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ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा निपट झूठ कानमें मी न पड़ने दो 
॥ १४०४ ॥ (जअज० १८ ) 


>५ र् रेप 


सत्र रूपोंके रूप, सब नेत्रोंकी ज्योति, सब्र देशोंके निवास 
श्रीकृष्णने यह कहा || १४१७ ॥ और तब अपना कंकणयुक्त 
दाहिना साँवछा हाथ आगे करके शरणागत भक्तराजको आलिंगन 
किया ॥ १४१८ ॥ हृदय में हृदय एक हो गया, इस हृदयका 
उस हृदयमें चछा गया, हौतकों तोड़े त्रिना अज्जुनको अपना-जैसा 
बना लिया )। १४२१ ॥ दीपसे जैसे दीप जलाया जाय, वैसा 
ही हुआ । दैतको न्ट किये विना अजुनको अपने खरूपमें 
मिला लिया ॥ १४२२ ॥ ( अ० १८ ) 


७५१ अर्जुनकी खीकृति 


अब आप यह क्यों पूछते हैं कि अब मोह कुछ बचा है या 
नहीं ! आपने अपने गुणसे मुझे कृतकृत्य किया है | १५६२॥। 
अर्जुनपनमें मैं फैसा हुआ था तो आपपनसे मुक्त हो गया हूँ । 
अब पूछना कुछ नहीं, वतछाना भी कुछ नहीं है ॥| १७५६३ ॥ 
आपसे मैंने अपने आपको पाया, इसीमें सारा कतेब्य समाप्त हो 
गया, अब आपकी आज्ञाके सिवा और कुछ. भी नहीं . है 
॥ १५६७ || आपके और मेरे बीचमें भेदका जो कपाठ था उसे 
खोलकर आपने सेवा-सुख मघुर कर दिया ||१५७४॥ (अ० १८) 
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सज्ञय कहते हैं--- 


दोनों दर्पण उठकर, एक दूसरेके पास आमंने-सामने आ 
गये । अब बताइये, कौन किसको देख रहा है? || १५७७ ॥ 
( अ०१८ ) 


4 4 4 


अवतरण बहुत हो गये पर इतने अवतरण इसीडिये दिये हैं 
कि ज्ञनेश्वर महाराजकी वाग्दान-पद्धति कितनी रमणीय है और 
पद और अर्थ दोनों कैसे एक दूसरेकी शोभा बढ़ानेवाले हैं, यह 
पाठकोंकों माछम हो और ज्ञानेश्वर महाराजने सहज खभावसे जो 
ज्ञान-दान किया है उसे पाठकोंके हृदय अच्छी तरह ग्रहण करें | 
गीताके अनुसार ज्ञानेश्वरीमें बड़ी ही मनोहर रीतिसे यह बताया 
गया है कि किस प्रकार कर्म, उपासना और ज्ञान तीनों मार्ग मोक्ष- 
दायक हैं और किस प्रकार उनका अंनुष्टान करना चाहिये । कम, 
ज्ञान और उपासना शब्दतः , भिन्न दिखायी देते हैं; पर एक 
विट्ठल ही हैं यह जानना ही ज्ञान है और यही मक्ति है ।” यही 
सम्पूर्ण प्रन्थका मर्म है। अद्वैत-ज्ञान और भक्ति, निर्गुण और 
संगुण, .दोनोंका . उत्तम समन्वय ज्ञानेश्वरीमें हुआ है।. ज्ञानेश्वर 
ज्ञानी भक्त थे, इससे सम्पूर्ण ज्ञानेश्वी अद्वेत भक्तिके प्रेमरड्गसे 
रेंगी हुई है । श्रीमत्‌ं शड्डराचार्यकें भाष्यकी किश्चित्‌ छाया 
ज्ञनेश्वरीपर पड़ी हुईं है । पन्दरहवें अध्यायंमें महाराजने वृंक्षरूपक- 
का जो प्रयोजन बताया है वह उनतालीसवें अवतरंणमें दिया है 
उसके साथ आचारयके भाष्यंकी यह पंक्ति मिंछांकेर देखने योग्य है-- 
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न्वत्र तावदू वृक्षरूपककलनया वेराग्यहेतोर संसारस्वरूप वर्णयति 
विरक्तत्य है संत्ताराद्रगवत्तचाधिन्ञानेडघिकारों नान्यस्थेति [! 
दम्म' को आचार्यपादने 'धर्मष्वजित्वमः कहा है ओर महाराज 
उसका अर्थ यों बतलाते हैं कि, खधर्मको अपनी वाणीके घ्वजसे न 
बाँध रखना चाहिये।' महाराज खयं ही बतठाते हैं कि, भाष्यकार- 
से राखा पूछते हुए! मैंने यह टीका की है ( अ०१८। १७२३ ): 
पर यह बात अद्वेतप्रतिपादनके विपयमें ही हो सकता है कि 
महाराजने 'आचार्यसे राखा पूछा” हो, अन्यथा ज्ञानेश्वरीका सारा 
रद्ध महाराजका अपना रच्ग है। महाराजका अन्तःकरण हृष्णप्रेमसे, 
सगुणग्रेमसे रँगा हुआ रहता था । कुछ छोंगेनि एक नयी रायकायम 
की है कि ज्ञानेश्वरीपर शहूराचार्यकी अपेक्षा रामानुजाचार्यका रंग 
अधिक चढ़ा हुआ हैं | पर ज्ञानेश्वर महाराजका सम्पूर्ण तत्वज्ञान' 
अद्वेत-मूलक है, इसमें तों कोई सन्देह ही नहीं हो सकता । 
आचार्य और ज्ञानेश्वरके बीच भेद पैदा करनेका प्रयक्ष सफल 
नहों हो सकता । निर्मुणका प्रतिपादन करते हुए भी महाराज 
तुरन्त सगुंणका प्रसड्ञ छेड सगुण-निर्गुणका एकात्मभांव दरसा देते 
हैं। इसका एक ही उदाहरण लीजिये ! छठे अध्यायमें घारा-अवाहसे 
कुण्डलिनीका वर्णन करते हुए एक क्षणमें वह निर्गुण-बोधमें 
प्रवेश कर गये और 'जहाँसे शब्दमात्र पीछे रह जाता है; जहाँ 
संकल्पकी आयु समाप्त होती है; जहाँ विचार अस्तद्गत होता है; 
जो उन्मनीका छावण्य, तुरीयाका तारुण्य, विश्वका.मूछ, योग- 
द्रुमका फछ, महाभूतोंका ब्रीज और महांतेजका भी तेज है; जहाँ 
आकोारका ग्रान्त, मोक्षका एकान्त, आंदि और अन्त सर्वेका रंय 
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हो जाता है,! वहाँ पहुँच गये और तुरन्त द्वी समुणप्रेम भी हृदय- 
में उमड़ आया और यह कहकर कि, वही यह चतुसुजमूर्ति 
बनकर आया है, उसीकी शोभा, इस रूपको प्राप्त हुई है, यह 
देखकर कि भक्तोंको नास्तिकोने बहुत पीड़ित किया है? (अ०६॥। 
३२५४ )--यह कहकर-सयुण-निर्मुण एक वता गये। उनके 
अभन्नोंमें भी यही रघ्ठ है ! महाराजका तत्त्वज्ञान 'अमृतानुभव' में 
अधिक स्पष्ट हुआ है। पर उस तत्त्वज्ञानका रुख उन्होंने ज्ञाने- 
अरीमें मी दिखा दिया है | ऊपर दिये हुए अड़तीसवं अवतरणको 
ध्यानपृर्वक पढ़नेसे यह वात ध्यानमें आ जायगी । अनेक दृश्टान्त 
देकर उन्होंने यह दिखा दिया है कि संसार मिध्या, मायिक, 
अज्ञानकृत नहीं प्रत्युत श्रीहरिका विछास है | जगत्‌ केवल 
चिद्विलास है। उपयुक्त दो सिद्धान्तोंकी नींवपर उनका सम्पूर्ण 
तत्त्नज्ञान प्रतिष्ठित है। सगुण-निर्युणके एक होनेका मतलब हों 
यह है कि संसार चिह्विछास है | उनका सम्पूर्ण नीतिबोध इसी 
सिद्धान्तकी रेखापर है। नीति धर्मसे रहित नहीं है और धर्म- 
तत्ततका कोई विचार न कर नीतिका जो बोध होता है वह अधूरा 
और असमर्थ होता है, यह बात अनेक आधुनिक अभीतक नहीं 
समझते हैं । अमानित्व, अदम्मित्व, क्षान्ति, आजंबव, स्थैय, 
अनन्य भक्ति, तप, खाध्याय, अहिंसा, अपैश्न इत्यादि शब्दों- 
की कितनी उत्तम व्याख्याएं की हैं और वे सब किस प्रकार 
एक आत्मबोधके क्षेत्रके अन्दर हैं यह बात ऊपरके अवतरणोंसे 


चहुत अच्छी तरह ध्यानमें आ जायगी । पुरुषार्थवादके तेजसे 
मदहाराजकी वाणी दौप्तिमन्त हुई है यह दसवें और उच्बीसवें 
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भवतरणसे माद्म होगा | सन्त योगी, ज्ञानी भक्तोंका रहस्य ३, 
७, १६, २७ और ४५ वें अवतरणोंसे प्रकट होगा | 
अम्ृताचुभव 
ज्ञानेखरोमें महाराजने अध्यात्मततज्ञानके सिद्धान्त कहीं 
कोई परदा रखकर भी बताये हैं, पर अम्ृतानुभवकी यह बात 
नहीं | ज्ञानेशरी गीताकी ठीका है, इसमें उन्होंने जो कुछ कहा है 
बह गीताकी मयोदाके अन्दर रहकर कहा है । पर “अग्ृतानुभव! 
के नामसे, उन्होंने श्रीयुरु निवृत्तिनाथकी आज्ञासे, बिल्कुल खतन्त्र 
ग्रन्थ छिखा है.। इसका 'अम्ृतानुभव” नाम ही प्रसिद्ध है, पर 
खयं ज्ञानेस्घर महाराजने इस ग्रन्थक्ी अन्तिम ओवोमें ही इसका 
नाम “अलुभवाम्ृता रखा है। इसके मट्ठडछाचरणके प्रथम पाँच 
'छोक संस्कृत हैं, शेप ग्रन्य ओंबी-बद्ध है | इसके दश' अध्याय 
हैं और ओवी-संख्या ८०६ है। यह ग्रन्थ महाराजका पूर्णोद्वार है । 
इसपर शिवकल्याणकी ओबी-बद्ध टीका प्रसिद्ध है | जनश्रुति है कि 
श्रीएकनाथ महाराजने भी इसपर एक ओवी-बद्ध ठीका की थी । 
पर वह हमें कहीं नहीं मिली । यदि वह कहीं मिल जाय तो बड़ा 
ही आनन्द हो । पण्ढरपुरके प्रह्मदवोबा बड़बे नामक सत्पुरुपने 
इस ग्रन्थका संस्क्ृत-अलुवाद किया है जिसमें प्रत्येक ओवीपर एक- 
एक छोक है । मराठी प्न्थको संस्कृत-व्धालंकार परिधान कराने: 
का यह पहला ही अवसर है । # इसके अतिरिक्त और भी कई गद्य- 
७ ज्वानेदवरीका भी संस्कृतन्‍अनुवाद अब हो गया है । इसका नाम 
ध्दीवीण ज्ञानेश्वरी! है और यह जत रियासतके न्यायाधीश (जज ) 


श्रीअवन्तविष्णु खासनीसने किया है । 
79 
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पाव्मक टीकाएँ हैं। 'अमृतानुभव' का साम्र विवरण करना मेरे 
अधिकारके वाहर है और इस ग्रन्थमें अब उसके लिये स्थान भी 
नहीं है | तथापि यह कहना ही पड़ता है कि इस ग्रन्यथके जोड़का 
अध्यात्मग्रन्थ संस्क्ृत-साहित्यमें मी शायद ही कोई हो ! तत्त्व- 
ज्ञानकी अत्युत्व भूमिकाका यह ग्रन्थ है | यह खय॑ सिद्धानुवाद 
है----अनुभवक्रा अमृत है! यहाँ वाणी वेचारी क्‍या बोलेगी ! 
पूर्ण बोधका हृत्तत्त दिखानेवाली यह सिद्ध-वाणी है। ज्ञानेश्वरीके समान 
ही यह ग्रन्थ भाषाकी इप्टिसे अत्यन्त सुबोध और काब्यके गुणों 
और उपमा-दृष्टान्तादिसे अलंकृत है । अत्युच्च तत्त्ज्ञानकों काव्य- 
की अति मनोहारिणी भाषामें व्यक्त करना केवल ज्ञानेश्वर महाराज- 
के लिये ही अनन्य-साधारण है | तत्त्वज्ञान और काब्यका ऐसा 
अपूर्व संयोग संसारके सम्पूर्ण साहित्यमें उनके सिवा और किसी- 
से नहीं बन पड़ा | पहले अध्यायमें प्रकृति-पुरुपका ऐक्य, दूसरेमें 
सदगुरुस्तवन, तीसरेमें अविधात्मक चारों वाणियोंके बन्धनसे मुक्त 
होनेपर भी विद्यात्मक वाणीका जो वन्धन शेप रहता है उससे 
छूठनेका उपाय, चौथेमें ज्ञानाज्ञानधर्मरद्धित आत्मभावका विकास, 
पाँचवेंमें ज्ञानमात्र आत्मखरूपमें सच्चिदानन्द-कल्पनाका छुय, 
छठेमें शब्दमण्डन और शब्दखण्डन, सातवेंमें अज्ञानखण्डनपूर्वक 
संसार वस्तु-प्रभा है-चिद्दिछास है, इस सुख्य सिद्धान्तका 
स्पष्टीकरण, आठवेंमें ज्ञासखण्डन, नर्वेंगें अभेद भक्तके कर्म और 
दसवेंमें ग्रन्थमहिमावर्णनपूर्वक उपसंहार है. | इन दसों अध्यायों- 
मेंसे अनेक अवतरण दिये जा सकते हैं । परन्तु विस्तारके साथ 
विवरण दिये बिना केवल अवतरणोंको समझ छेना सामान्यतः 
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कठिन होगा और फिर इतना अवकाश भी नहीं है । सदूग़ुरु- 
स्तवनका जो अध्याय है उसका सारांश इस ग्रन्थमें पहले प्रसब्नसे 
आ चुका है| उससे भी प्रन्थपद्धतिका अनुमान किया जा सकता 
है ) इसलि्यि दो-चार, विशेपमें भी विशेष महत््वके अवतरण 
देकर यह प्रकरण समाप्त करेंगे । पहले अध्यायमें प्रकृति-पुरुष 
या शिव-शक्तिका एकात्ममाव दरसाते हुए पति-पत्नीके अन्योन्‍्य- 
सम्बन्धसे निककनेवाली अति कोमल ध्वनि सूक्ष्मदर्शी, रसिक 
पाठकोंको परमाह्मादित किये विना न रहेगी। इसमें सर्वोत्कष् 
काव्य है | देखिये प्रकृति-पुरुपका ऐक्य--- 

पसंसारके जो मूल, उपाधिरहित माता-पिता हैं उन देव- 
देवी-भगवान्‌-भगवतीको मैं प्रणाम करता हूँ ।। १॥ आत्मछुखका 
कैसा आनन्द है कि दोनोंपन मिलकर एक हुए हैं, ऐसे एक हुए हैं 
कि एकपन जरा भी भद्ग नहीं होने देते ।। ५॥ यहीं वियोगरूपसे 
जगत जितना बड़ा बारुक पैदा हुआ है, बच्चा तो पैदा हुआ पर 
दोनोंपनका जो एकपन है वह अमंग बना हुआ है।। ६॥ 
एक ही सचाके आसनपर दोनों बैठे हैं, दोनों एक ही ग्रकाशके 
अलंकार धारण किये हुए हैं; क्योंकि अनादिसे ही दोनों एकपन- 
का विछास कर रहे हैं || ८॥ इन दोनोंमेंसे कोई दूसरेके बिना 
तृण भी निर्माण नहीं करता। कारण, दोनों एक दूसरेके जीव, 
एक दूसरेके ग्राण हैं ॥१२॥ ख्री-पुरुप-नाम-मेदसे शिवत्व अकेला 
विलास करता है । सारा जगत्‌ उनका आधा-आधा है ॥१७॥ 
दो कानोंकी जैसे एक ही श्रुति, दो फ़्ेंकी जैसे एक ही गन्घ, दो 


६94: श्रीज्षानेश्वर-चरित्र 


दीप्ोंकी जेसे एक ही दौसि होती है ॥१८॥ दो ढोंगेंकी जेसे 
एक ही बात, दो आँखोंकी जेसे एक ही निगाह होती है, वेसे ही 
भगवती-भगवान्‌ दोनोंकी सृष्टि एकल्वकी सृष्टि हैं! ॥१९॥ 


आत्मखरूपमें अविधाकृत वन्ध हो नहीं है और इसलिये 
चहाँ विद्याकृत मोक्षकी भी कल्पना नहीं है | यह चतलाते हुए 
महाराज पूछते हैं--'हौएसे डरना बचपनमें होता है, पर जो 
बच्चे नहीं हैं उनके लिये हौआ क्‍या ? वैसे ही मृत्युको भी कौन 
माने ” (३॥१३) सत-चित-आनन्द ये तीन पद आत्माका 
ब्रष्ट्माव ग्रक८ करके लय हो जाते हैं और इसलिये ये पद 
बस्तुवाचक नहों हैं। इसी बातकों समझाते हुए महाराज कहते हैं--- 


'फछ देकर फूछ सूख जाता है, फछ रस पकनेपर नष्ट 
होता है । रस भी तृप्ति देकर समाप्त होता है (५।२२) 
अथवा आहति अग्निमें डालकर हाथ हठ जाता है, गीत आनन्द 
पाकर मौन हो जाता है । (५।२३ ) वैसे ही सत-चित-आनन्द- 
पद द्रष्ठको दिखाकर मौन हो जाते हैं? (५।२४ ) 

छठे अध्यायमें पहले शब्दका मण्डन करके पीछे बड़ा अच्छा 
खण्डन किया है | पहले मण्डन देखिये | महाराज कहते हैं कि, 
शब्द बड़ी उपयोगी वस्तु है ! यह स्मरण दिलानेमें प्रसिद्ध है ।” 
“तत्तमसि,? “अहं बश्लास्मि,? 'ग्रज्ञानं बह्म,”? “अयसात्मा,? 
चार वेदोंके ये चार महावाक्य स्मरण दिलानेवाले स्मारक ही तो 
हैं| जीवात्मा अमूर्त है, निज रूपको भूछा हुआ है | उसके 

उस -अमूर्त खरूपको दिखानेवाला क्‍या यह शब्द दर्पण नहीं 
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है ?”।॥ १॥ 'यह विधितिपेधके मार्ग दिखानेवाला मशारूची है 
और बन्ध-मोक्षके कलहको 'मिठानेवाला शिष्ट यही है! ॥५॥ 
दिह-बुद्धिसे बैँधा हुआ जीव एक राब्दसे (सदृगुरुके शब्दद्वारा) 
मुक्त हो जाता है और उससे आत्माके साथ निजंेरूपमें उसका 
मिलन होता है यह शब्दकी ही महिमा है! ॥ ८॥ 


अब शब्दका खण्डन देखिये | आत्मा खसंवेय है, वहाँ 

शब्द स्मरण कराकर क्‍या करेगा ? और आत्मा अपने आपको 
भूछ भी कैसे सकता है, फिर स्मरण क्‍या * ज्ञानमात्र आत्मवस्तु 
स्मरण-विस्मरण-रहित है | जागृतिमें निद्रा नहीं तो फिर जागरण 
कया १ 'स्मरणास्मरण दोनों खरूपमें वैसे ही हैं |! सूर्यमें रात 
और दिन दोनों नहीं हैं, बैसे ही आत्मवस्तुमें स्मरण-विस्मरण जो 
परस्पर सापेक्ष कल्पनाएँ हैं, नहीं हैं | विस्मरण याने अविद्या 
ऐसी है कि यह दूर होनी चाहिये ! कहनेको तो यही कहा जाता 
है, पर अविद्या (या न विधते सा ) ही अपने नामसे , यह 
सूचित करती है कि मैं नहीं हूँ। अविया जब है ही नहीं तब वह 
दूर क्या होनी चाहिये! और उसके लिये स्मरण दिलानेको 
शब्दका प्रयोजन ही क्या रह गया ? 'शब्द अविययाको नष्ट करता 
- है यह जो समझता है वह आकाशकी खाल खींचता है। (६। 
४७ ) उसका यह काम अजागल्स्तनसे दूध निकालना, हयेली- 
पर सरसों जमाना, जँमाई पीसकर उसका रस निकाढूना, हौए- 
को मारना, प्रतिबिम्बपर खोल चढ़ाना, हयेलीके बाल सँवारना, 
धठका अभाव फोड़ डाहना, आकाशके फ्रूछ तोड़ना, शशश्वं गको 
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मोडना, कपूरकी स्थाही बनाना, र्रदीपसे काजऊ ठेना, वॉझके 
बच्चेको पालना है | (६।४८ से ५१ तक ) यह कहाँतक 
कहें, अवियाको तो अभावने रचा है, शब्द यहाँ किसको दूर 
करेगा ? ॥५७॥॥ 


मार्मिक इृश्टान्तोंकी कितनी भरमार है ! आत्मा खर्य॑सिद्ध 
और खसंवेध है और अविया तो कोई चीज ही नहीं है, इस- 
लिये शब्दका कुछ प्रयोजन ही नहीं रहता । इसलिये महाराज 
कहते हैं, 'अविद्या जो नहीं है उसे नष्ट करना क्‍या १ आत्मा जो 
सिद्ध है उसे साधना क्या १ (६॥९७) 


सातवें अध्यायमें अज्ञान-खण्डन-प्रसंगमें महाराजने ऐसी- 
ऐसी युक्तियाँ दी हैं. कि न्‍्यायशास्तियोंको दाँतों उँगली दवाके 
रद्द जाना पड़ता है.। न्‍्यायशाल्र ही मानो उनकी कुशाम्र चुद्धिपर 
मोहित होकर सदा उनकी सेवामें उपस्थित रहता था। महाराज- 
की विलक्षण युक्तियोंके दो उदाहरण यहाँ देते हैं--- 


ज्ञान यदि अपनी सत्तासे ज्ञानरूप आत्माको पूर्ण अज्ञान 
नहीं बना सकता तो उसे अज्ञान कहते छला आनी चाहिये ।” 
(७। १०) 

अज्ञानका यह खभाव प्रसिद्ध है कि जहाँ रहे वहाँ वह 
अपने आश्रयको ढाँक दे | पर आत्माकों वह नहीं ढाँक सकता 
इसलिये वह नहीं है, यही सिद्ध है । 


और अम्ुुक अज्ञान है यह जिस ज्ञानसे मा्म हुआ उसे 
किसी समय भी अज्ञान नहीं कह सकते ।? (७। १८) 
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'अमृतानुभव' का मुख्य सिद्धान्त यह है कि संसार चिद्विलस 
है |! इसका बहुत है सुन्दर विवरण सातवें अध्यायमें १२३ से 
२६७ तककी ओवियोर्मे है । संसार अज्ञानकार्य अथौत्‌ 
अविद्याकृत है, यह पूर्वपक्ष है। इसका खण्डन करके महाराजने 
“चिद्विलास' का सिद्धान्त प्रस्थापित किया है । ब्रह्मने 'प्रकाशके 
कपाट खोले! अथीत्‌ नामरूपात्मक, जगतरूपसे त्रह्म विकसित 
हुआ। द्रण और दृश्यका पूर्ण ऐक्य है। इस्यको अध्यारोपित 
माननेका कोई कारण नहीं है । 


“इसलिये एक चिद्रप दी है। चित्पुरुष ही अपने रूपको 
आप देख रहा है। इसमें अध्यारोप माननेका क्या काम है ? 
(७]१६७० ) 


आठवें ज्ञानखण्डनाध्यायमें यह बतलाया है कि “अज्ञान ही 
जहाँ नहीं है वहाँ ज्ञान क्या होगा ? (८।१०) कारण, ज्ञान 
और अज्ञान परस्पर सापेक्ष हैं। 

ज्ञानाज्ञानसम्बन्धरद्गवित जो आत्मखरूप है वह मेरा आत्म- 
खरूप ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं. कि, सदूगुरुने मुझे दिया है, 
उसे मैं वाणीके हाथ कैसे दूँ--- 

(हमारे नाममें अज्ञानका नाम भी नहीं है । गुरुदेवने हमें 
हम बना दिया। (८]१) श्रीगुरु निवृत्तिनाथने हमें जिस 
खितिमें रखा है वह हम वाणीके हायमें कैसे दे ” (८।८) 

नवें जीवन्मुक्ताध्यायमें कहा है कि जीचन्मुक्त आत्मरूप 
हो जाता है, इस कारण उसके इन्द्रिय और विषय मी आत्मरूप 
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होते हैं | उसका विपयसेवन भी मोक्षको मात करता है और 
भक्त और भगवान्‌ एक होते हैं। उसकी उपासना वस्तुतन्त्र 


होती है | 


भगवान्‌ ही भक्त हो जाते हैं, ठॉँव ही पथ हो जाता है, 
एकान्त ही यह विश्व बन जाता है। (९। ३४) 'कर्मका हाथ 
नहीं छुगता, ज्ञानकी कोई बात नहीं आती; अपने आप उपासना 
होती है ।! (९५८) 


दस अध्यायमें सदूगुरुकपाकी स्तुति करते हुए बतलते हैं 
कि उसी कृपासे जो यह अमृत ग्राप्त हुआ वह मेरे ही द्वारा 
संसारको दिलाना भी उन्हींकी उदारता है। इस “अमृता को 
उन्होंने सिद्धालुवाद कहकर उसका अभिप्राय यह बताया कि, 
यह मौनका ही मौन है | कहते हैं, (अपना आत्मसुख मैंने भोग 
किया होता पर भगवानने सूर्यको जो प्रकाश दिया वह संसारको 
प्रकाशित करनेके लिये, चन्द्रको चन्द्राभ्त संसारकों सुखी 
करनेके लिये, दीपको ज्योति घरमें उजियारा करनेके लिये, वैसे 
ही आत्मछुख सबको बॉट दो, यह उन्हींकी आज्ञा है। यह 
उनका औदार्य है| इस प्रकार अम्ृतानुभवमें खस॑बेद्य आत्म- 
बोधका निरूपण किया है । 


ज्ञनेश्वरी और अम्रृतानुभवके अतिरिक्त महाराजके अन्य जो 
छोटे ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं उनमें हरिपाठके अमंग और चान्नदेवपासष्टी 
मुख्य हैं। चाह्नदेवपासष्टीका निरूपण इस प्रन्थके ध्चा्भदेव 
और ज्ञानदेव” अध्यायमें हो ही चुका है । अब हरिपाठ तथा 
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अन्य अमंगोंको देखें । ज्ञानेश्वी और अम्ृतानुभवर्मे मुख्यतः 
थध्यात्मनिरूपण है और स्थान-स्थानमें सगुण-निर्ग णका एकात्मभाव 
दरसाया है। पर ग्राकृतजनोंको निशुणोपासनाका अधिकार 
नहीं है इसलिये और सगुणोपासनामें पूर्ण सामरथ्य होनेसे तथा 
यह सुलम है इसलिये भी इन अमंगोंमें महाराजने सगुणोपासना- 
को ही बढ़ाया है | हरिपाठादि अभंगोंमें उन्होंने सग्यण प्रेम ही 
'छुठाया है । इन अभंगोंमें भगवान्‌, भक्त ' और नामका त्रिवेणी- 
सट्ठम है। हरिपाठके अमंग सत्ताईस हैं, पर ये हैं सर्वोत्कष्ट | नाम- 
माहात्म्य तो बड़े ही ग्रेमसे गाया है। सब जीवोंको हरिनाम 
लेनेका उपदेश उन्होंने दिया है। महाराज कहते हैं. कि योग- 
यागविधि, तीर्थॉट्व आदिसे नाम-स्मरण श्रेष्ठ और सुरूम 'है और 
भाम-स्मरणसे मेरा उद्धार हुआ ।” हरिपाठ बहुतोंके, विशेषकर 
वारकरियोंके नित्यपाठमें है | वारकरियोंकी यह सन्ध्या है। जड 
जीवोंकी नाम-स्मरणमें प्रद्ध्त करानेके लिये, इन' अभंगोंमें देखें, 
, महाराज क्या कहते हैं। 


भगवानके द्वारपर पठभर तो खड़े रहो ।! ( १। १) 


न्‍्प न ५ थ 
चारों वेद, छहों शाञ्र, अगरहों पुराण हरिके ही गीत गाते 
हैं! (२।१) 
५ ख्(्‌ 


'दिन-रात प्रपश्चके लिये इतने कष्ट करते हो ! भगवान्‌को 
क्यों नहीं मजते ? (४ | ३ ) 


८ कं  * ३ 
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पजिसे भक्ति नहीं वह अभक्त, पतित है | हरिको नहीं भजता 
चह देवका मारा हैं !! (७। २ ) 
न्‍ #.थ 2 
हरिनाम उच्चारनेसे अनन्त पापराशि पलमरमें भस्म हो 
जाते हैं! (११।१) 


मक्ति त्रिना तीर्थ, अत, नेम ओर नाना प्रकारकी सिद्धि 
झोगोंके लिये व्यर्वक्ी उपाधि है | (१२।१) 
'भाववछसे भगवान्‌ मिलते हैं, नहीं तो नहीं। करतला- 
मल्कवत्‌ अ्रीहरि हैं! (१२९।२ ) 
श्र श्र | 
(राम-कृष्णका नाम अनन्तराश्नि तप है । उसके सामने पापके 
झुण्ड भागते हैं! (१४।२) 
श्र श्र 
“हरि, हरि, हरि! शिवरका मन्त्र है, जिसकी वाणी यह मन्त्र 
जपती है उसे मोक्ष मिलता है! ( १४३ ) 
५ 
शाख्रका ग्रमाण है, श्रुतिका चचन है कि नारायण ही सब 
जपोंका सार है।? ( १९१ ) 
जप, तप, कमे, धर्म हरिके बिना सब्र श्रम व्यर्थ हैं ।! 
(१९२ ) 
मर हर ्््‌ 
नामोच्चारणमें काढ-समयका कोई नियम नहीं । दोनों 
पक्षो्म उद्धार है ।। (२१॥१ ) 


बोध-बचन ३६१ 


धम-कृष्ण-नाम सर्व-दोष-हरण है | जड जीवोंके लिये हरि 
ही एक तरण-तारण हैं ।! (२१।२) 

भाव मत छोड, सन्देह छोड़ दे; गला फाडकर राम-क्ृष्णको 
पुकार / (२४७।२ ) 

५ 4 र्प 

“एक नामका ही तत्व मनसे दृढ़ घर ले | हरि तुझपर करुणा 
करेंगे! (२६। १) 

“राम-क्ृष्ण-गोविन्द! नाम सरक है । गद़द होकर वाणीसे 
इसका पहले जप कर ।' ( २६॥२ ) 

नामसे बढ़कर कोई तत्व नहीं है | व्यर्थ और रास्तोमें मत 
भटक ।! (२६ | ३) 

हक है हर 

'हरिके बिना यह सारा संसार झूठा व्यवहार है-व्यर्थका 
आना-जाना है! (२७। २ ) 

'नाम-मन्त्र-जपसे कोटि पाप नष्ट होगा | क्रृष्ण/ नामका 
संकल्प पकड़े रह ।! (२७॥। ३) 

'निनृत्तिदेवका ज्ञान ज्ञानदेवका ग्रमाण हैं। यह हरिपाठ 
समाधि-सञ्जीवन है !! (२७। ६ ) 

हरि-पाठमें इस प्रकार 'राम-कृष्ण-हरी' अथवा और किसी 
भगवन्नामका अहर्निश उच्चारण करना ही सर्वश्रेष्ठ साधन बताया 
गया है और ज्ञानेश्वर महाराज बताते हैं कि इसी साधनके 
द्वारा मेरे पूर्वजोंको 'वैकुण्ठमाग मिला तथा मैं मी कृतकृत्य हुआ । 
एकनाथ, तुकाराम आदि सन्तोंने भी सबके लिये सब समय 
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मगवस्माप्तिका सुलम और श्रेयस्कर तथा मुख्य साधन भगवन्नाम- 
स्मरणको ही बताया है | विगत एक सहस्न वर्षमें भारतवर्षमें जो- 
जो महात्मा हुए उन्होंने 'राम-कृष्ण-हरी' का ही प्रकट मन्त्र सब- 
को दिया है, हरिपाठकी सत्ताईस अभंगोंकी यह मराठी पोयी नाम- 
प्रतिपादक छोटी-सी श्रुति ही कही जाने योग्य है । ज्ञानेश्वर 
महाराजने नामस्मरणका यह राजमार्ग दिखाकर श्रीवि्ठछ अथौत्‌ 
श्रीकृष्णकी उपासना छोगोंको सिखायी। ज्ञानेश्वरा और अम्ृतानुभवमें 
सहज खभावसे प्रकट किया हुआ ब्ह्नज्ञान जिन ज्ञानेश्वर महाराजको 
प्राप्त था अथवा खययं ही जो ब्रह्मकूप थे वह सगुण ध्यानके गीत 
गाते हुए, कन्धेपर पताका रखे, हाथमें करताछ लिये (जय जय 
राम-कृष्ण-हरी” इस नाममन्‍्त्रका जयधोप करते, वारकरी भक्तोंके 
मेलेके साथ गाते, नाचते पण्टरीकी यात्रा करते और वहाँ कीर्तन- 
सुखसे सहस्नों श्रोताओंको सुखी कर भक्ति-मार्गमें प्रवृच करते 
थे | यह देखकर उनकी भूतदया घन्य-धन्‍्य साद्म होती है । 
तुज॒ सग॒ुण म्हणों कीं निशभुण रे। 
सशुण निग्गुण एक गोविन्द रोे॥ 

इस अमंगमें उन्होंने सयुण-निर्मुण, स्थूल-सूक्ष्म, दृश्याइश्य, 
व्यक्ताव्यक्त, साकार-निराकार सब कुछ 'एक गोविन्द” ही कहा है । 
ज्ञानी-भज्ञानी सबको साथ लेकर चढनेवाले महात्मा एकाह्ली नहीं 
होते । सगुण उपासना छोटे-बड़े सबके लिये अत्यावश्यक है और 
वह मोक्षतक पहुँचानेवाली है; इसलिये उन्होंने 'सशुण-निर्मुण 
समान कहकर निगुंणवादियोंसे यह प्रश्न किया है कि क्या केवल 
सगुणोपासनासे ही परत्ह्मकी प्राप्ति नहीं होती १ अरथीत्‌ होती है । 


बोीध-वचन इरे३े 


महाराजके स्फुट अमंगोंमें कुछ निर्गुणपर हैं. और कुछ 
सगुणपर; कुछमें योगके संकेत हैं और कुछ थोड़े अंग कूंडात्मक 
हैं | तथापि अधिक अमंग श्रीक्ृष्ण-प्रेमसे ओत-प्रोत हैं और सगुण- 
भक्ति बढ़ानेवाले हैं । 

“ुप पाहतां, छोचनों | खुख फा्छे घो साजणी | 
तो हा विद्वल बरवा | तो हा माचव वरवा॥ए 

महाराजके इस मधुर अमंगसे वारकरियोंके कीर्तन आरम्भ 
हुआ करते हैं । ज्ञानेश्रर महाराजका रूप पाहतां लोचनी 
आरम्भमें और तुकोबाराय ( तुकाराम) का हुँचि दान देगा देवा' 
अमंग अन्तमें प्रत्येक निरूपणात्मक कीर्तनमें रहता ही है | अब 
महाराजके स्फुट अमंगोंमें देखें कि उनकी मुख्य शिक्षा और उनका 
श्रीकृष्ण-प्रेम कैसे भरा हुआ है | 

पण्टरी और विट्वल-महिमा 

यह ( पण्टरपुर ) आजकलका नहीं है,.अट्ठाईस, युगोंसे है। 
मेरा तो सच-सच यही निश्चय होता है कि यह. मृत्युछोक ही 
नहीं है । 

यही निश्चय मान ले, अन्य बातोंका विचार छोड़ दे | यदि 
तू परात्परको देखता है तो मी पण्डरीमें जरूर जा | 

ञ् न 

श्रुति जिनकी स्तुति करती है, पुराण जिनका कौतत॑न करते 

हैं वह ख्य मेघश्याम यहाँ खड़े हैं । ह 
२ र् ० 
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कटिपर हाथ रखकर छोगोंको संकेत करते हैं कि भवजलाब्धि- 
का अन्त यहींतक है । 
पण्दरीके राणा समचरण खड़े हैं । वे ही दुलेम चरण जन- 
मनको ग्रिय हैं । 
र् न्‍ ह 


पताकाएँ फहरा रही हैं, ताल-मृदद्ग वज रहे हैं, भद्वलोग 
आनन्द और प्रेमसे विट्वल नाम गरज रहे हैं | 
सतत साँवरी कृप्णमूर्ति उनके हृद्य-कमलमें खेल रही है। 
शान्ति-क्षमा उनके पीछें-पीछे बड़े ग्रेमसे चल रहो हैं | 
ये बिट्ुल्रायके सवोह्ष प्रेमी वीर हैं, इन्होंने ही अपने पिता 
रुक्मिणीदेविवरकी पाया | 
२ २८ ८ 
निरन्तर हरिका ध्यान करनेसे सव कर्मोक्रे बन्धन कठ जाते 
हैं | राम-कृष्ण नाम उच्चारणसे सव दोष दिगन्तमें भाग जाते हैं । 
हि | हर 
है गोपाल ! हे हरि ! जगन्नयजीवन ! यह मन तेरे ही 
घ्यानमें छय जाय, एक क्षण भी खाली न जाय | 
आज सोनेका दिन देखा जो नाम छेते ही रूप प्रकट हो 
गया । 
तन-मन तेरे ही चरणोंमें शरणालंकृत किये हैं । रुक्मिणी- 
देविवर मेरे वाप हैं, मैं ओर कुछ नहीं जानता | 
हथ जे ८ 


थोध-दचन श्रे५ 


हरि आहारे हरि आला रे | सन्तसंगें ब्रह्मानन्दु काला रे ॥मभुण। 

हरि येथें रे हरि तेथें रे। हरि घांचुनि न दिसे 'रितें रे॥श॥। 

हरि पाहि रे हरि ध्याई रे। हरि धांचुनि डुजे नाहों रे॥शा 

हरि वाचे रे हरि नाच रे। हरि पाहतां आनन्दु सांचे रे ॥७॥ 

हरि आदी रे हरि अन्ती रे। हरि व्यापक सर्वामूर्तों रे॥णा 

हरिजाणारे हरि वाना रे | वाप रखुमादेवीवर राणा रे॥क्ष। 
उक्त अभंगोंका हिन्दी-अनुवाद--- 

(हरि आया, हरि आया; सन्‍्त-सड़से ब्रह्मानन्द हो गया॥ १॥ 
हरि यहाँ है, हरि वहाँ है; हरिसे कुछ भी खाली नहीं है. ॥२॥ हरि 
देखता है, हरि ध्याता है; हरि बिना और कुछ नहीं है ॥ ३॥ 
हरि पढ़ता है, हरि नाचता है; हरि देखते सच्चा आनन्द है 
॥ 9 ॥ हरि आदियें है, हरि अन्तमें है; हरि सव भूतोंमें व्यापक 
है ॥ ५॥ हरिको जानो, हरिको बखानो; रुक्मिणीदेविवर राणा 
बाप है! ॥ ६॥ 

मश ५ 4 
(१) आवड़े ते करिसी देवा | कवण करी तुक्का हेवा रे ॥! 
अर्थात्‌ तुम जो चाहते हो, करते हो, तुमसे ईर्षा कौन 
करे ? 
(२) 3० नमी भगवते घासुदेचाय; 

इत्यादि अनेक उत्तम अमंग हैं. जिनका परिचय कहाँतक 

दिया जाय | 
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सुति-सुमनाञ्ललि 
-००७७००- 

( १ ) नामदेव--- 

तीनों देवता जैसे परत्रह्ममें ढके हों, जगतसें सूर्य जैसे प्रकट 
हुए। धन्य हैं वे निवृत्तिनाथ, धन्य हैं वे सोपानदेव, धन्य 
हैं वे निधान ज्ञानदेव | यह सहजसिद्ध ज्ञानी हैं, यह जानकर 
चाह्नदेव इनके चरणोंपर आ गिरे प्रत्यक्ष पैठणर्मे भट्टोंने बाद 
किया तो इन्होंने मैंसेके मुखसे वेदमन्त्र कहलवाये । सो5हं सुकृत- 
की प्रन्थियाँ छुड़ाकर इन्होंने मराठी गीतादेवी निमोण की। 
नामदेव कहते हैं, एक बार अल्ट्टापुर जाओ और पुण्य-छाम करो। 

(२) जनाबाई-- 

सदाशिवके अबतार मेरे स्वामी श्रीनिवृत्तिनाथ, महाविष्णुके 
अवतार मेरे सखा ज्ञानेश्वर और ब्रह्मके अवतार श्रीसोपानदेव 
हुए और इन्होंने भक्तोपर आनन्दकी वर्षा की । आदिशक्ति हुई 
मुक्तावाई जिनके चरणोंमें यह जनादासी मस्तक नवाती है। 


स्तुतिसुमनाअलि ३३७ 
(३ ) सेना नाई--- 
अलंकापरवासिनी ज्ञानबाई माई ! इस बच्चेपर दया 


. करो, इसे सँभालछो |. मैं तो हीन जातिका हूँ, आप ही मेरा 


ड 


अभिमान रखो, यह विनती करके मैं आपके चरणोंमें गिरता हूँ'। 

मेरे सखा ज्ञानेश्वर विष्णुके अवतार हैं, चलो चर अलझ्ञापुर 
जो सन्तजनोंका घर है। इन्द्रायणीमें स्लान करनेसे मुक्ति 
चरणोंमें लिपव्ती हैं। सेना ज्ञानेश्वर॒के चरणोंमें छोटने आया है ! 


वह भूमि धन्य है, वे प्राणी धन्य हैं जो ज्ञानदेवकों देखते 
हैं| धन्य हैं वे भाग्यवान जो अलंकापुर जांते हैं, उनका वंश 
भी धन्य है | धन्य है अर्ूंकापुरका दासानुदास, सेना नाई उसका 
रजःकण है। 

जिसके ऑगनमें सोनेका पीपछ है, जहाँ सिद्ध-साधकोंका 
मेला है, उसके स्मरणसे पाप नष्ट हो जाते हैं | सेना कहता 
है कि यह खर्य॑ श्रीपण्डरीनाथ बतलाते हैं । 

( ४ ) नरहरि सोनार-- 

निवृत्ति, सोपान, मुक्ताईके साथ ज्ञानदेवके चरणोंमें मेरा 
भाव है । 

(५ ) श्रीएकनाथ महाराज--- 

इस भूमिपर विश्रान्तिका स्थान, सन्तोंका घर अछ्क्षापुर है । 


मेरे जीका सज्चित धन वहाँ है । वहाँ - जाकर मैं ज्ञानदेवको 
नमन करूँगा | वहाँ सिद्धेख़रका स्थान है जिनके दर्शनमें मुक्ति 


च्र्शट , श्रीक्षानेश्दर-चरित्र 


है, वटेश्वर हैं. जिनके दर्शन अद्नज्ञान कराते हैं। चौरासी 
सिद्धोंका वहाँ सिद्धमिलन होकर प्रत्यक्ष कल्पवृक्ष स्थापित हुआ 
है | सामने अमृतमय इन्द्रायणी बहती हैं, भागीरथी आदिके साथ 
तीर्थयाज विद्यमान है । ऐसे स्थानमें ज्ञानदेवकी समाधि है। 
एकाजनार्दनके लिये ठिकाना है अल्झ्गापुर । 


कैवल्यकी मूर्ति, चैतन्यके हृदय मेरे ज्ञानदेव भूतछपर 
ग्रकठ हुए । मेरे ज्ञानदेव ज्ञानियोंके शिरोमणि हैं । उन्होंने जड 
भींतको चलाया, चाह्नदेवकी श्रान्ति हरण की, वह मेरे मोक्ष-मार्गके 
साथी हैं | 


ज्ञानाबाई मेरी अनाथोंकी माता है | एकाजनादन उसके 
चरणवन्दन करता है। 


हे श्रेष्ठ मूर्ति ज्ञानदेव ! मेरे एक विनती सुनिये। मेरे 
अन्दर बैठकर मुझे जगा दीजिये | अन्दर सत्ताधारो होकर बाहर 
अपन्व करिये।। हे श्रेष्ठ ज्ञानदेव ! एकाजनार्दनमें आइये । 

( ६ ) श्रीतुकाराम महाराज--- 


हे ज्ञानियोंके गुरु, राजाओंके महाराज आपको ज्ञानदेव 
कह्दते हैं । इस महत्ताकों मैं पामर क्‍या समझ ? पैरोंकी जूती 
पैरोंमें हो रहना ठीक है । त्रह्मादिक भी जब आपपर बलि जाते 
हैं तब दूसरे आपके साथ तुलना करनेमें कितना ठहरेंगे ? तुका 
कहता है कि मैं युक्ति ( योग ) का घर नहीं जानता, इसलिये 
नचरणोंपर मस्तक रखता हूँ। 
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बच्चे हैं, ठेढ़ी-मेढ़ी बात कहते हैं | महाराज ! आप सिद्ध 
हैं, अपराध क्षमा करें | महाराज ! मैंने अपना अधिकार नहीं 
विचारा । प्रमो | इस दासको अपने चरणोंमें रखिये । 


(७ ) निलोबाराय-- 


पण्टरपुरमें और ज्ञानेखरमें मुक्ति दासत्व करती हैं | वहाँ 
भगवान्‌ हैं, यहाँ भक्त हैं; दोनोंकी महिमा अद्भुत है। वहाँ 
ध्यान है, यहाँ ज्ञान है; दोनों जगह परलोकका साधन है| 
निला कहता है---वहाँ गरुड है, यहाँ अजान वृक्ष है। . 


आहन्दीकी यात्रा करने जो भाते हैं वे पण्टरीनाथके प्रिय 
होते हैं । पाण्डुरइने प्रसन्न होकर ज्ञानको यह दान किया है। 
पण्टरपुर भू-बैकुण्ठ है, उससे भी अधिक इसकी महिमा है। निला 
कहे, यह जानकर सन्त प्रतिवर्ष यहाँ दौड़े आते हैं | 

नमो ज्ञानेश्वर, नमो ज्ञानेश्वर, नमो निव्वत्ति उदार सोपान- 
देव । नमो मुक्ताबाई त्रिभुवनपावनी, अद्वेतजननी देवताओंकी !. 
जगदुद्धारके ढिये आपने अवतार धारण किया और सिद्धाईकी 
महिमा प्रक८ की । निछा आपके शरणागत है, इसे अपना 
कहिये; सन्‍्तोंने इसे आपके हाथोंमें आपको समर्पित किया है । 


( ८ ) कान्हू पात्रा--- 


कान्हू पात्रा | आज तेरा भाग्य धन्य हुआ जो ज्ञानदेवकी 
मेंठ हो गयी ! 


१४० श्रीक्षानेश्वर-चरित्र 
( ९ ) शिवदिन केसरी--- 


निष्ठाभावसे जो व्यापक है, सबका अन्‍्तर्यामी है, जिसके 
पावन निजनामसे पापी तर जाते हैं, चित्तमें जिसका ध्यान 
करनेसे चिन्तन उन्मन-सुखसिन्धुको प्राप्त होता है उस दीनवन्धु 
ज्ञनिश्वर सहुरुको बन्दन करो | 


( १० ) भोढानाथ---- 


गीतामृत पान कराकर जिसने सबको जिला दिया उसका 
नाम श्रीज्ञानेश्वर है । उसका छावण्य शान्तरस, अद्भुतरूप ऐसा 
है कि देखते हुए नेत्र पागल हो जाते हैं । 


( ११ ) निरश्ननमाधव--- 


जिन्होंने भगवद्गीता-शास्रकी ठीका की और छुजनोंकी माया- 
श्रान्ति नष्ट कर दी उन मोक्षके दाता सद्गुरुनाथ ज्ञानेश्ररकों 
उघरे नेत्रोंसे देखो ओर चित्तसे उनका चिन्तन करो | जिसके 
द्वारपर झुवर्णा अश्वत्य दक्ष सुशोभित हो रहा है, जिसके 
प्राममें पुण्यका डक्का बज रहा है, जिसको गाते हुए प्राणी वैकुण्ठ- 
में जाते हैं. उन सद्गुरुनाथ ज्ञानेश्वरमें चित्त छगाओ | जहाँ 
इन्द्रायणी शुभ गन्ना बहतीं और ख्ान-पानसे पाप-पर्वतकों भन्न 
करती हैं, जो केवछ दीन और अनाथ हैं उन्हें जो तारते हैं उन 
सहुरुनाथ ज्ञानेश्वमें चित्त लगाओ | जहाँ कामारि ओ्रौसिद्धेस्वर 
खयं विराजते हैं, जहाँ सुख और खच्छन्दतासे मोक्ष छटते बनता है, 
जहाँ राह चछते दर्शन कर छेनेसे भी पुण्य मिलता है उन 
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सद्गुरुनाथ ज्ञानेश्वर्में चित्त लगाओ | जिसकी टीका पढ़कर 
कितने ज्ञानी हो गये, जिसने उन्हें वैकुण्ठमें श्रीधररूपमें स्थिर 
किया, ऐसी अद्भुत निजसत्ता जिन्होंने दिखायी उन सदयुरुनाथ 
ज्ञानेश्वरमें चित्त ठटगाओ । काम, क्रोध, मोह, तमको जहाँ कोई 
सहारा नहीं मिठ्ता उस सुखसारखरूप गीताको पढ़ो और 
बोधानन्दसे झूमते हुए सुखपन्थपर चलो; संदशुरुनाथ ज्ञानेखरमें 
चित्त ढगाओ | निवृत्तिनाथ जिन्हें ज्ञान सरंठ करके बतलाते हैँ 
और जो उस ज्ञानसे छोगोंके पाप हर छेते हैं, जिनका ध्यान 
करनेसे मेरे चित्तमें प्रेम भर जाता है उन सदगुरुनाथ ज्ञानेश्वरका 
चित्तसे चिन्तन करो | | ह 


( १२ ) रह्नाथस्वामी--- 


ज्ानदेव” 'ज्ञानदेव” कहते-कहते देव ज्ञान देते हैं; जो 
मुखसे इस नामका अखण्ड जप करता है बह वासुदेव हो जाता 
है। 'ज्ञानदेव” इस चतुराक्षर मन्त्रका जप करनेसे वह सर्वज्ञ होता 
है, उसे ज्ञानाज्ञानविरहित॑ त्रह्मकी संज्ञा है । वह निजाइसे ज्ञाता 
होता है यह उसकी प्रतिज्ञा है, ज्ञानाश्िसे पाप भस्म हो जाते, हैं 
यह उसकी आाज्ञा है। यह नररूपसे भगवान्‌ श्रीविष्णु ही अवतरित 
हुए"““*““सद्भावसे इन्हें वन्दन करके इनका नाम जपनेसे विज्ञन , 
उदय होता है ! इन देवाधिदेवका भगवद्धक्तोंकी वरदान है 
जिससे ब्रह्माण्डमें तह्मानन्द भर जाता है; वह राजाघिराज दयानिधि 
अल्कापुरमें विराजते हैं और देश-भाषामें ज्ञानदेवी गीता कहते हैं । 


३४२ श्रीक्षानेश्वर-चरित्र 


( १३ ) भध्वमुनीअर--- 

बेद-पुराणोंमें झुकसनकादिक जिसकी महिमा वर्णन करते हैं, 
गोकुलमें गाल बनकर जो गौएँ चराता है, अ्जुनका सारथी बन- 
कर धोड़ोंको जो पानी पिछाता है वही यह सदूयुरु ज्ञानेश्वर हरि 
है जो स्मरण करनेवाछे प्राणीकों तारता है |'“'कार्तिक-मासमें 
पण्टरपुरपति जिसकी समाधिको बन्दन करते हैं उन ज्ञानेश्वरके 
नामका जो सतत जप करता है उसके हृदयमें भगवान्‌ लक्ष्मी- 
सहित नाचते हैं | 

( १४ ) मोरोपन्त--- 

श्रीविष्णुके समान क्या ज्ञानदेव वेगसे जीबोंको नहीं तारते ! 
यह गानसे वह. चीज देते हैं जो स्वगंके जनक यज्ञसे नहीं देते 
बनती ॥ १ ॥ इसलिये इन स्वनाईका स्तवन करता हूँ,'“““यथा- 
बुद्धि माव-भक्तिपूर्वक स्तवन करनेसे यह ज्ञानेश्वर विष्णु मनः- 
शुद्धि देते हैं॥ २ ॥ हे ज्ञानेश | भगंवन्‌ ! भगवजननवह्ठभ | 
महासदय ! इस कलियुगवर्ती जनको तुम स्मरणमात्रसे ही मुक्ति- 
का पद देते हो ॥ ३ ॥ किस जडके लिये तुम सुगति देनेवाले 
न होगे जब तुमने भींतकों भी गति दी ः सल्ननसमाज तुम्हारा 
ओऔरामचन्द्र-जैसा यश गाता है॥ ४॥ जगकों तारनेके लिये 
तुमने श्रीमदूमगवद्गीता-व्याड्या की, संसारताप सारनेके लिये छुजन' 
इस सद्ग्रन्थका सार सेवन करते हैं ॥ ५ ॥ श्रीहरिहरकीति-जैसी 
ही तुम्हारी ये ओवियाँ विश्वास्रिय हैं; बेदव्यास भी प्रायः कहते 


हैं कि मुझे ये श्रुति-सी ही ठगती हैं || ६ ॥ हे ज्ञानेश ! तुम्हारी 
कृतिको सभी ज्ञाता प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि ज्ञानेश्वरी 
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महामोह-मद्दिषासुर-मर्दिनी भवानी है ॥ ७ | शंकर निद्दत्ति हैं, 
हरि ! तुम ज्ञानेश हो, ब्रह्मदेव सोपान हैं, विद्या मुक्ता हैं; तुम्हारी 
कीर्ति-छुधाका सदा हम पान करते रहें ॥ ८ ॥ हे गीते : तुम्हारी 
ही झुचि, कीर्ति, सुमति ज्ञानेश्वरीप्रिया आयी और बविश्वविस्यात 
हुई, इससे बहुतोंका काम बना ॥ ९ ॥ हे भगवती ! तुम्हें जिधर 
जो कोई ले जाता है उघर तुम जाती हो, अपना बहुमत तुझे 
अच्छा ठगता है; जो जन ज्ञानेश्वरीका अनुसरण करते हैं उन्हें 
तुम मुक्त करती हो ॥१ ०॥ तुमने अनेक जड जीबोंका उद्धार किया; 
हे प्रकट ज्ञानेश्वर ! दयानिधान ! इस मोरको भी उबारो, इस 
लोहेसे तुम पारसमें कोई हीनता नहीं आवेगी ॥११॥ 

( १७ ) श्रीधरखामी--- 

गीता पदक है, उसमें ज्ञानेशवरने हीरे जडे हैं ।*''जो ज्ञानेश्वर 
सो ही कृष्णनाथ हैं | उन्हीं ज्ञानेशवने गीताका अर्थ बताया है। 
इसकी जो निन्‍्दा करे उसे सचमुच ही मन्दमति समझना चाहिये । 

( १६ ) मुक्तेश्व-- 

प्राकृत कवीखराचार्य ज्ञानैकवर्य ज्ञानदेवकौ बुद्धिका गाम्मीर्य 
अगाघ सिन्धुके समान है । मनमें उन्हींके चरणोंका चिन्तन किया, 
इससे मैं पावन हो गया | 

( १७ ) विठोबा अण्णा कप्हाडकर-- 

यहिलासवशादात्मचस्तु नैच परकाशते | 
अलन्‍्दीपोी विनाशाय तमसस्तस्य केवलम॥ 
---+-व6०७६५७६६---- 


आरती 


ब्_््मीष्न्‍त 
(१) 
आरती ज्ञानराजा। महाकीवद्यतेजा । 
सेविती साधुसन्त। मद वेधका माक्ा ॥आगाधुणा 
लोपलें ज्ञान जगीं। हित नेणती कोणी। 
अवतार पाण्डुरंग | नाम ठेविले ज्ञानी आग १॥ 
प्रगभट गृह्य थोले | विश्व अह्मचि ठेलें। 
रामाजनादली । पायों टकचि ठेलें ॥आण। २॥ 
[ आरती श्रीज्ञानाजकी जो महाकैक्ल्यतेज हैं, साधु-सन्त 
जिनकी सेवा करते हैं और जिन्होंने मेरा मन खींच लिया । संसार- 
से ज्ञान लुप्त हुआ था, कोई अपना हित नहीं जानता था | (तब) 
पाण्डुरद्नने अवतार लिया, नाम रखा ज्ञानी ( ज्ञानदेव )॥ १॥ 
उनकी प्रकट गढ़ वाणीसे विश्व त्रह्म ही होकर रहा और 'रामा 
जनार्दन! उनके चरणोंमें स्थिर हो गये ॥ २ ॥ ] 
(२) 
होतां कृपा तुम पशु बोले बेंद। 
निर्जिंव चालके समिंती महिमा अगाध।] 
भगवद्गीवादीका. ज्ञानेश्वरी. शुद्ध ॥ 
करूनि भाविकछोंकां केछा मनिजबोध॥ १॥ 


आरती ३४५ 


जय देव जय देव जय शानसिन्धु 

नामस्मरणें तुमच्या तुठे भवयन्धु ॥जय०। ध्ुणा 

चैदाशें. चर्पाचे.. तप्तीतीरघासी | 

येडनि चांगदेव छागरे चरणांशीं। 

करूनि कृपा देवें अजुप्नहिलें त्यासी। 

देडनि आत्मशान केले. सहवासी ॥२॥ 

समाधिसमयों सकलू सनन्‍तसमुदाव | 

घेडनि खुस्वर आले अ्रीपण्डरिराच ! 

द्वारीं अजानवृक्ष सुबवर्णपिंपडासमाच | 

जाणुनि महिमा निला मारे चरणातलिं ठाच॥ ३॥ 

[आपकी कूपा होनेसे पश्चु वेद बोलते हैं, जड भीत चछती 
है, ऐसी आपकी अगाध महिमा है | भगवद्गीताकी शुद्ध ज्ञानेखरी 
ठीका करके आपने भक्तोंको आत्मबोध करा दिया | १ || जय देव 
जय देव जय ज्ञानसिन्धु, आपके नाम स्मरणंसे भवबन्ध टूट जाता है | 
चौदहसो वर्षके तापीतीरवासी चाज्नदेव आपके चरणोंमें आ छगे। 
आपने कृपा करके उन्हें अनुगृहीत किया, आत्मज्ञान देकर अपने 
साथ रखा ॥२॥ समाधिक्रे अवसरपर सकल सन्तसमुदायको 
साथ डिये सुखर श्रीपण्डरिनाथ आये । आपके समाधि-द्वारंपर 
सोनेके पीपठके समान अजानदृक्ष है | आपकी महिमा जानकर 
* निछा अपने लिये आपके चरणतले ठॉँव माँगता है ॥ ३॥ ] 
(३) 

जय देव जय देव जय झ्ञानदेवा । 
विष्णुचा अवतार देई पद्सेवा ॥ जय० ॥ घुणा 


ब्डद 


०० 
बखंरओं 


अलसी 


दः 


द्ख्ि | प्‌ 


अआीजानेध्यर-चारिन 


चारूपणीं दाखचिलें ऊगाथ महिमान। 
स्ल्यावदर्दी बेंद्‌ बोलचिला जेणें। 
मातीची जड़ मिंत चालदिली कोण ? 
हझेसें दाविति सुजना अद्भुत विन्दाणा॥ १॥ 


हि े 


हुकिया कर्रियो काठो अज्ञानतरु काली। 

देखत लोका देते घान मदहावल्ली। 
क- हे #.. क जेली 

ऐसी अपूच चरितें जे छोक्ोों केली। 


तरती पदीत पामर परिखुनी दात्काली॥ २॥ 
भगवद्दीतादीका छानायी नौका । 
भवसागरतारणिं त्वां केली अकलंका ! 
चेकुण्ठाचे पीों बेसविते छोकां। 
सहणोनि माधवनन्दन यन्‍्दी पद्पंकाओइ॥ 


[जयदेब जय देव जय ज्ञानदेव ! विष्णुके अवतार अपने 
सेवा मुझे दो। वचपनमें ही आपने अपनी अगाच 
। मैसेके ते हसे वेद कहल्वाया, मिट्टीकी जड भींत 
चला दी । छुजनोंक्ो आपने अपने अलोकिक्त दर्शन दिये ॥ १॥ 
आपके हयकी छड्ठी अजानइक्ष व्नी जो महावल्ली देखते ही 
लोगोंको हान-दान करती है। इस छोकमे आपने ऐसे अपूर्व चरित 
किये कि पतित-पामर तत्काल ही तर जाते हैं ॥२॥ भव- 
सागरसे ठारनेके ल्यि आपने अकलूझ ह्ानकी नौकारूप भगवद्जैता- 
ठीका की | वह वैकुण्ड-पीठपर ले जाकर वैठाती है, इसलिये 


ह. 





माववलन्दर्नों आपके पाद-पद्म वनदन करता है।] 


ाजणाओिह डक 


बर-प्रार्थना 
युवी के कब 
अब विश्वात्मक भगवान्‌ इस वाग्यज्ञसे प्रसन्न हों और प्रसन्न 
; होकर मुझे यह प्रसाद दें ॥ १॥ 
खलोंकी वक्रद्दृष्टि न रहे, सत्कर्ममें उनकी रति बढ़े, सब 
प्राणियोंमें परस्पर हार्दिक मैत्री जापित हो ॥२॥ 
अधर्मका अन्धकार दूर हो, विश्व खधर्म-सूर्यको देखे, 
जिसकी जो कामना हो वह पूर्ण हो ॥ ३॥ 
सबको सदा भन्जलछकामना करनेवाले भगवद्भक्तोंके समुदाय 
भूतठपर भूतोंसे सदा मिलते रहें ॥ ४॥ 
जो चलते हुए कल्पवृक्षांकुर हैं, जीवित चिन्तामणिके आम 
हैं, बोलते हुए अम्नतार्णव हैं ॥ ५॥ 
जो अलाञज्छन चन्द्र हैं, तापहीन मार्तण्ड हैं, ऐसे सन्‍्त-सजन 
सदा सबके आप्त हों ॥ ६॥ 
और क्या कहें, तीनों छोक सत्र मुंखोंसे सब समय उस 
आदिपुरुषका अखण्ड भजन करें ॥ ७| 
( ज्ञानेश्वरी अ० १८ । १७६४-१८०० ) 
॥ 3“ तत्‌ सत््‌ श्रीक्ृष्णापणमस्तु ॥« 


>- ०:83 छल 
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परम जप क शित ज० हक महज फल फल कक नमक कट का शक 

(१) पुस्तकोंके विशेष विस्तार तथा पुरा नियम जाननेके 
लिये बड़ा सूत्वीपत्न मुफ्त मेंगाइये । 

| (४) हमारे यहों अनेक प्रकारकें धार्मिक छोटे, बड़, रंगीन 
४ +० बा... [>म 

| हिल मेक और सदे चित्र मिलते हें । विशेष जानकारीके 





२4३०३: 4 





लिये चित्र-सूची मेंगाश्ये । 














२ 
कुछ ध्यान देने योग्य वार्ते-- 
(१) हर अुक पत्मरमें नाम, पता, डाकघर, जिला बहुत 
साफ देशदापरी अक्षरोंमें छिखें। नहीं तो जवाब देने था मार 
मेंमें पदुत दिक्कत होंगी। साथ दी उत्तरके लिये जचाबी 
का था टिकट आना चाहिये। 
(२) अगर ज्यादा किताबें मालगाड़ी था पार्सलसे 
घेधानी हों तो रेलवे-स्टेशनका माम जरूर दिखना चाहिये। 
(३) थोड़ी पुस्तक्कोपर डाकजर्च अधिक पड़ जानेके 
शयसे एक रुपयेसे कमकी बी० पी० धायः नहीं भेजी जाती, 
खले कमकी किताबोंकी कीमत, डाकमहसूल जौर रजिस्ट्री- 
पर्ज जोड़कर टिकट भेज | 
(४) एक रुपयेलसे कमकी पुस्तकें चुकपोरुटसे मंगवानेचाऊे 
सद्भन ) ठथा रजिस्ट्रीसे मंगवानेवाले।८) (पुस्तकोंके नूल्यसे ) 
अविक भेजे | घुकपोस्टका पेकेट प्रायः गुम हो जाया करता है; 
अतः इस प्रकार खोयी छुई पुस्तकोंके लिये हम जिम्मेवार नहीं हैं। 
कमीशन-नियस 
2) से फमकी पुस्तकोंपर कमीशन नहीं दिया जाता । १) से 
०) तऊ था) सेकड़ा, ०) से १०) तक शशा) सैकड़ा, फिर २०) 
कुछ १८॥) सेकड़ा, इससे ऊपर २५) सैकड़ा दिया जाता है । 
३०) की पुस्तक होनेसे श्राहककों रेलवे-स्टेशनपर माछगाडीसे 
फ्री डिल्बरों दो जायगी | परन्तु सभी प्रकारकी पुस्तकें 
लेनी होंगी, केचछ गीता नहीं । दीपावलोसे दीपावछीतक १०००) 
फी पुस्तक सखीथे आडर भेजकर लेनेवा्ोंक्लों रु० ३) सेकड़ा 
कप्ीशन और दिया ज्ञायगा | जल्दोके कारण रेलपार्सकसे 
मेंगवानेषए आधा भाड़ा दिया जायगा। इससे अधिक 
कमीशनके न्यि लिखा-पढ़ी न करें । 
यह कमीशन सिर्फ गीताप्रेस, गोरखपुरसे हो मि्ठ सकता है। 
3320 ; 


७-+_-__४०७०६/३//६//९५ 





गीताप्रेसकी गीताएँ 


“ श्रीमन्नगवद्दीता-[ श्रीशञांकरमाष्यका सरक्ष हिन्दी-अनुवाद | इसमें 
* मूल भाष्य है सौर भाष्यके सामने ही अर्थ लिखकर पढ़ने और 
समभनेमें सुगमता कर दी गयी है। श्रुति, स्खूृति, इतिहासोंके 
', “ प्रमाणोंका सरकू अथे दिया गया है । छष्ठ ७०४, हे चित्र, 
साधारण जिढद २॥) बढ़िया जिल्द ' ““ शा।) 
श्रीमद्ञगवद्वीता-मूत्र, पदच्छेद, अन्वय, साधारण भाषाटीका, 
टिप्पणी, श्रधान और सूचमविपय एवं त्यागसे भगवआएि- 
सहित, मोटा टाइप, कपड़ेंफी जिल्द, एुछ ४७०, बहुरंगे ४ चित्न १) 
श्रीसद्भगवद्वीता-गुजराती-टीका, गीता नम्बर दोकी तरह *“* १) 
श्रीमद्भगवद्रोता-मराठी-टीका, हिन्दीकी १) वाऊीके समान सूहय 9॥) 
श्रोमद्भगवद्वीता-प्रायः सभी विषय १।) चाल्लीके समान, विशेषता 
यह है कि शछ्ोकोंके सिरेपर ,सावाथे छुपा हुआ है, साइज 
और ठाइप छुछ छोटे, पुष्ठ ४६८, मूल्य ॥) सजिल्द *” ७) 
श्रीमद्भगवद्गीता-बंगछा-टीका, गीता नं० ७ की त्तरह मू० १) स० *** १॥) 
श्रीमद्भगवद्गीता-छोक, साधारण भाषादीका, टिप्पणी, प्रधान विषय | 
ओर त्यागसे भगवत्‌-प्राप्तिनामक निबन्धसहित, साइज मर्नोछा, 

. सोटा टाइप, ३१६ पृष्ठ सचित्न पुस्तकका मुल्य ॥) स०_ *०“ ॥&) 
गीता-मूल, मोदे अच्रचाली, सचित्र, मूल्य ।०) सजिल्द_** &) 
गीता-साधारण, भाषादीका, पाकेट-लाइज, सभो विषय ॥) चालीके 

समान, सचित्न, शध्ध ३५२, सूल्य £)॥ संजिदद *“ )॥ 
गीता-सापा, इसमें छोक नहीं हैं। अक्षर मोटे हैं, चिंत्र मूं ) स० ॥/) 
' गीता-सूलछ तावीजी, साइन २१८ २॥ एच, सजिल्‍्द. *« ' #) 
गीता-सूल, विष्णुसहस्तनामसहिित, सचित्र और सबिद्द  “** #) 


पता-गीताग्रेस, गोरखपुर 


(४) 
गीता-छा। १ १० इच्च साइजके दो पन्नों्मे सम्पूर्ण नल >>) 
गीता-सूची ( 0४8४-४8 )थनुमान २००० गीताशेंका परिचय _॥) 
झष्यात्मरामायंण--सदीक [ शांकरभाष्यके अनुसार | ह्वालहीमें 


प्रकाशित हुआ है, भू० १॥) सजिल्‍्द न २) 
प्रेस-योग-सचित्र, लेखक-प्रीवियोगी हरिजी, एछ ४२०, बहुत मोटा 
एणिटिक कागज, सूल्य अजिल्द 9) , सजिर्द *** १॥) 


श्रीक्षप्ण-विज्ञान-अर्धात्‌ श्रीमद्भगवहीताका मूछसहदित दिन्द्री-पद्चा- 
घुवाद, गीताके श्कोकोंके ठीक सामने ही कवितामें भनुवाद 
छपा है। दो चित्र, एप्ठ २७९, मोटा कागज, सू० १) स० १ |) 

विनय-पत्रिका-सरऊ हिन्दी-भावार्थ-सहित,६ चित्र, अद्ववादक- 


श्रीहजुमानप्रसादुजी पोद्दार, सू० १) सकिल्‍्द २५: 
भागवतरत्न प्रहमद-३ रद्जीन, ५ सादे चित्रोंसह्तित, प्रष्ठ ३४०, मौटे 
अत्तर, सुन्दर छपाई, मूल्य १) सब्ि * बे 


श्रीक्रीचेतन्य-चरितावली ( खण्ड १ ) सचित्र, प्रीचेतन्यदेचकी बढ़ी 
जीवनी । पृष्ठ ३० थू० ॥#) सजिद्द १८) 
' हर ( खण्ड २) सचित्र, अभी छुपी है। 
अचरय देखें। पृष्ठ ४५० सल्‍्य १-2) सजिह्द १८) 
श्रीमज्ञागवतान्तगंत एकादश स्कन्ध-सचित्र, सटीक्ष, ए5४२०, 


मूल्य केवल ॥) सजिल्द “* १) 
देवपिं नारद-२ रंगीन, ३ सादे चित्रोंलह्िित, प्रष्ट २४०, सुन्दर 
छुपाईं, मृल्य ॥) सजित्द._“* | 


तत्त-चिन्तासरिण भाग१-रचित्र, लेखक-प्रीजनद्यालजी ग्रोयन्दका, 
यह अन्ध परम उपयोगी हैं । इसके सननसे धर्ममें श्रद्धा, 
भगचानूमें प्रेस और विश्वास एुवं नित्यके वर्तावर्मे सत्य 
व्यवहार ओ र्‌ सबसे प्रेस, अत्यन्त आनन्द एवं शान्तिकी 
प्राप्ति द्वोती है । घष्ठ इ७८, मूल्य ॥5) सजिल्द_... ॥>) 
नैवेध-भीहजुसानप्रसादजी पोद्दारके श८ लेख और ६ कविताओोंका 
सचित्र, चया सुन्दर मन्थ, ४० ३५० सू० 6) स०. ««- ॥>) 


पता-ग्रीवाग्रेस, गोरखपुर 


(५) 
श्रुतिन॒त्नावज्ञी-लेखक--स्वामीजी श्रीसोक्तेवायरजी, खास-खास 
श्रुतियोंका अ्र्स॒द्दित संग्रह, एक पेजमें मूल श्रुत्ियाँ और 
उसके सासनेके पेजमें उनके अर रबख्े गये हैं, मू० .॥) 
तुलसी-दल-क्षेश्क -श्रीहनुमानप्रसादनी पोहार, इसमें छोटे-बहे, 
ख्रो-पुरुष, आलिक-नाग्तिक, चिह्रान-पू्ख, भक्त-ज्ञानी,ग्रहस्थी- 
स्यागी, कछा और साहित्य-प्रेमी सबके छिये कुछु-न-कुछ 
उत्ततिका मार्ग सिल सकता है। प्रष्ठ २६४, सचित्र॥) स० ॥&) 
प्रीपकनाथ-चरिव-ले ०-हरिभक्तिपरायण प॑० छष्मण रामचन्द्र 
पांगारकर, भापान्तरकार पं ० श्रीलण्मण नारायण रर्दे । हिन्दी- 
में एफनाथ महाराजकी जीवनी अभी तक नहीं देखी, सून्य “** ॥) 
दिनचर्या-( सचित्र ) उठनेसे सोनेतक करने ओस्य धासिक वातोका 
चर्णन । मूल्य ध्क ४8 ,. ४ ॥) 
विवेक-चूडामणि-(सानुवाद, सचित्र) ३० २६४, सू०. ७) स० ॥#) 
श्रीरामक्ृष्ण परमहंस-(सचित्र) इस प्रम्थमें इस्हींके जीचन और 
शञानभरे उपदेशोंका संग्रह है। ४० २०७०, मूंहय "* |क&) 
भक्त-भारती-७ चित्र, कवितासें ७ सक्तोंकी सरक कथाएं । सू० |&),स ० ॥#) 
अक्तनवालक-गोविन्द, मोहत भादि वालक-भक्तोंकी कथाएं हैं... ०) 
भक्त-गारी-खियाँमें धार्मिकभाव वदनेके लिय्रे बहुत उपयोगी है. ।>) 
भक्त-पत्नरत्र-सद्गृद्वस्थोंके छिये यह पुस्तक बड़े कामकी है... ।“) 
गीततामें भक्तिग्योग -(सचित्र) लेखक-भ्रीवियोगी हरिजी ”* 2) 
परमार्थ-पत्रावल्ली-श्रीजयदयालजी गोयन्दकाके २३ कल्याणकारी 
पत्नोंका संग्रह, एप्ड १४४, एसिटक कागज, मूल्य 7 - |) 
माता-ओ्रीप्रविन्दकी अँगरेजी पुस्तक (॥0४78०) का हिन्दी- 
०5 यु 


अनुवाद, मुल्य 
श्रतिकी टेर-(सचित्र) लेखक-श्वामीजी श्ीमोलेबाबानी, म्‌० 3] 


जशानयोग-सन्त श्रीभवानीशंकरजी मददाराजके ज्ञानयोगसम्बन्धी 
उपदेश, जद $ पृष्ठ १२*, सूल्य कर्क ) 
पता-गीताप्रेस, गोरखपुर 


(६) 


पत्न-पुष्प-सचित्र भावमय भजनोंकी पुस्तक, छछ ६६, मू० &)॥ स०।)॥ 
प्रबोध-सुधाकर-( खानुवाद, सचिन्न ) इसमें विषयभोगोंकी तुच्छुता 
दिखाते हुए आत्मसिद्धिके उपाय बताये गये हैं, मूल्य. %)॥ 
गीता-निबन्धावछी-गीताकी अनेक बातें समझनेके लिये उपयोगी 
है,पह गीता-परीक्षाकी सध्यमाकी पढ़ाईमें रक्खी गयी है, मू०%)॥ 
मानव-घ्म-ल्े ०-श्रीदलुमानमसादली पोह्यार, पृष्ठ ११२९, मूल्य) 


साधन-पथ- हर सचित्र, पृ० ७२,मू०.. #)॥ 
अपरोच्षाजुभूति-मूछ श्ोक और जर्थसह्दित सचित्र सूल्य *** के] 
मनन-साछा-यह भावुक भक्तेकि बढ़े कासकी चीज है सू० “** न्न्ञे॥ 


चेदान्त-छुन्दावछी-ले०-स्वासी श्रीमोत्नेवावाजी ए४ ७४, सू०.. #)॥ 
चित्रकूटको कॉकी (२२ चित्र) ले०-जाला सीतारामजी बी० ए०.. #) 
भजन-संग्रह-प्रथम भाग, इसमें चुलसी, सर, फवीरके भजन हैं...) 


भजन-संग्रह-ह्ितीय भाग, परष्ट १८६, सूल्य ** #) 
सजन-संग्रह-तृतीय भाग, छ० १६०, मूल्य ** ») 
खीधमंप्रइनोत्तरी-( नये संस्करणमें १० एछ बढ़े हैं). "** -) 
खच्चा सुख और उसकी प्राप्तिके उपाय + >)॥ 
गीतोक्त सांख्ययोग और निष्काम कर्मयोग | 
मनुस्खति द्वितीय अ्रध्याय अर्थसहिंत "+ >>) 
श्रीसद्भगवद्गीताके कुछ जानने योग्य निपय *+ >)॥ 
आनन्दुकी लहरें-सचित्र ल्ले०-श्रीडनुमानप्रसादजी पोह्दार *** >)॥ 
मसनको वशमें करनेके उपाथ-सचित्र “+ ०) 
गीताका सूचम विपय-पाकेट-साइज “न >>) 


इंश्वर-सद्दासना साल्वीयजीने इस पुस्तकर्मे ईश्वरके स्वरूपका और 
घर्मका वेदशाससम्मत बहुत ही सुन्दर निरूपण किया है -)| 
सप्त-मद्दाब्॒त-छे०--महात्मा गान्धीजी, इसमें सत्य, अहिंसा, भ्रस्तेय, 


अपरिपरद्द, अद्यचरय, सस्वाद और अभय इन सात महात्रर्तों- 
पर घड़ी ही सुन्दर अनुभवपूर्ण व्याख्या है। मूल्य केवल -) 


४ पता-गीताग्रेस, गोरखपुर 


समाज-सुधार 
अदाच्चय >) 
श्रीप्रेसभक्तिपकाश ») 
भगवान्‌ या हैं |“) 
आावायंके सदुपरे श० 


(७) 


०)! मूल ओ॥। स० ४)॥ 


रामगीता सटीक औ॥ 


एरेरासमजन.. )॥ 
सन्‍्श्योपासन हिन्दी 
विशि-सद्चित )॥ 


! बलिबरैश्व्रेयविधि ) 


एक सम्तका झदुभव-) ,/जोत्तरी सटीक )॥ 
स्यागसे सगवणप्ति ०) सेवाके मन्ध्तध. )॥ 
सीतारामभजन_)॥ | गजलछगीता जाधा पैसा 


विप्णुसाइस्नास 
एक नयथी पुस्तक 


लीजिये 


ध्रीहररिसंको तनघुन )। 
गीता द्वितीय 
अध्याय सदीक )। 
पातक्षकवोौगदर्शन 
मूल )। 
धर्म क्याहै? )। 
दिव्यन्सन्देश. )। 
लोभपें पाप जाधा पैसा 


एक नर्था पुस्तक 


तत्म-चघिन्तामणि भाग २( सचित्र ) श्रीजयदयारूूजी गोयन्दकाके 
छेगोंका अति सुन्दर संग्रह, एए ६२२९, मु ० ॥) सनिशद १) 
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कत्याण 


(सक्ति, ज्ञान, रैरान्य और सदाचारतम्बन्धी सावेत्र मांत्रिक पत्र) 


बरविक मृत्य ४६०) 
विशेषाद्ल 


रामायणाह्व-पष्ठ ७५ २, तिरंगे-हकरंगे १६७ चित्र मू० २॥७) स्त० ४७) 
(इससें फीश्षन नहीं हैं ढाक-महसूछ इसारा ) 
भगवज्ञामाहु-एष्ट ११०, रंग-विरंगे ४७३ चित्र सृल्य ॥५4) . स० ३७) 
भक्ताकु-तीसरे वर्षफी पूरी फाइलसद्वित भू० 
गीतादु-चौथे धर्षकी पूरी फाइलसदवित सू० 
श्रीकृष्णाहू-शष्ट ७२३, रंग-विरंगे १०७ चित्र मृह्य २॥७) स० ३&) 
श्रीक्षप्णाह्ष प्रिशिष्टांकसहित अजिल्द ३) 
ईश्वराक्न सपरिशिष्षाद्ष-४४ ६१८, लगभग १०० चित्र अजिलद ३) स० ३॥) 
व्यवस्थापक--कल्याण, गोरखपुर 


४७७) सजिरद ४७) 
४४) सजिद्द ७०) 


सजिल्‍्द ३॥) 


छोटे, बड़े, रण. 'पंसक चित्र 
श्रीकृष्ण, श्रीराम, ध्रीविष्णु और श्रीशिवेके दिव्य दर्शन । 

जिसको देखकर हमें भगवान्‌ याद आयें, वह वस्तु हमारे लिये 
संग्रदर्णीय है। किसी भी उपायसे हमें भगवान्‌ सदा स्मरण होते रहें 
सो हमारा धन्य साग हो । भक्तों और भगवानके स्वरूप एवं उनकी 
मधुर सोहिनी लोकाओंके सुन्दर दृश्य-चित्र हमारे सामने रहें तो उन्हें 
देखकर थोड़ी देरके छिग्रे हमारा मन भगव्स्परणसें रूग जाता है. और 
इस सांसारिक पाप-तापोंको भूल जाते हैं । 

ये सुन्दर चित्र किसी अंशर्मे इस उद्देश्यको पूर्ण कर सकते हैं । 
इनका संझहकर प्रेमसे जहोँ जञापकी दृष्टि नित्य पढ़ती धो, वहाँ घरमें, 
बैठकमें और सन्दिरोंमें छगाइये एवं चित्रोंके बहाने भगवानकों यादकर 
अपने मन-प्राणको भ्रफुल्चित कीजिये । भगवानद्वी भोहिनी सर्तिका 
ध्यान कीजिये ध 

कागजका साइज ३० इश्न चोड़ा, ६१ इज् रुम्वा; सुनहरी 
वित्रका “)॥ रंगीन चित्रका मूल्य -“), दो रंगके और सादे चित्नका 
मूल्य )॥), यह छोटे ब्लाकोंसे ही वेल ( बार ) लगाकर बड़े कागजोंपर 
छापे गये हैं 

कागजोंका साइज ७॥ (१० इस, सुनहरीका मूल्य ०) रंगीनका 
सृक््य )0॥, सादेका )॥ मात्र । 

इनके सिवा १६०८ २३, १ ० और ५ 
छोटे चित्र भी मिलते हैं । आज अल जम तल 

दूकानदार और थोक-खरीदारोंको कमीशन भो दिया जाता है | 

,चित्रोंकी सूची अलग सुफ्त सैंगवाइये । 


-+चवपद्य्यर:: 2220: :िफकम>ननन शो 


पता-गीताग्रेस, गोरखपुर 





चक्र रन का ८7२ भीय० 


[7 
भक्तोंकि चरित्र 
पायदतर्न प्रद्दाद ( < 


चित्र, पृष्ठ ७ गण १ 


सांजत्द ?॥। 
शीण्कनाय-चरित (सचिन) ॥ 
अीामकृप्ण परमहंस रेचित्र 
भकनन्‍नारती ६७ चित्र) 
मचनदा््क (६ चित्र) 
नक्त-सारी (६ चिंच) 
अच्कपणाएव (५ चिद्र द्र्) 
एक सन्तका अनुमद 
पता- 
गीताप्ेस, गीोरजपुर। 


+ कि 


कद 


ब् बा ब्म्न् 
॥ ॥ हे 
2 नम चर ब्ऑनीं अल्‍ाी 
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० 


। 
; 
। 
ई 
| 
खण्ट २, (५ लित्न) 
है 
! 


|, 


इतर श्र. 


32०६ 


